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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to the Part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा , पुप फ 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, अप क 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक मेवा, ग्रुप फ 
( 15) रेलवे सुरक्षा मल में ग्रुप "क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद । 
( 16 ) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा, ग्रुप क 
( 17 ) केन्द्रीय सूचना सेवा , वर्ग "क " ( ग्रेड- 2 ) 
( 18 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " ख " ( मनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 19 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा , सुप ख ( अनुभाग अधिकारी 


गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

अधिसूचना 
नई विरली , 18 दिसम्बर, 1982 

नियम 
संख्या 13018/ 3/ 82-अ० मा० से . ( 1 )- - निम्नलिखिन सेवायो/पदो 
में रिक्तियों को भरने के लिये 1983 में संघ लोक सेवा आयोग धारा 
ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम, संबधित 
मन्त्रालयो और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत 
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से , माम जानकारी के 
लिये प्रकाशित किये जाते है .- - 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक मेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक - सार लेखा और बिन्न सेवा, ग्रुप क 
( 5 ) भारतीय लेखा परीभा पौर लेखा सेवा , म्पक 
( 6 ) भारतीय मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेवा, अपक 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप का 
( 8 ) भारतीय प्रायकर सेवा, ग्रप 
( १ ) भारतीय प्रायुध कारखाना मेवा ग्रुप फ ( महायक प्रबन्धक , 

गैर-तकनीकी ) । 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप क 

( 13 ) भारतीय मिविल लेखा सेवा, ग्रुप क 
1090 GI/ 82- - 1 


( 20 ) भारतीय विदेश सेवा , ग्रुप छ ( अमुभाग अधिकारी प्रेड ) 
( 21 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , अप ख ( सहायक सिवि 

लियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) । 
( 22 ) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा , ग्रुप ख 
( 23 ) दिल्ली नथा अण्डमान और निकोबीपसमूह सिविल सेवा 

पख 
( 24 ) पारिवेग सिविल सेवा, ग्रुप ५ 
( 25 ) गोगा, यमन तथा वियु सिविल सेवा, भुप ब 
( 26) दिम्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुलिस सेपा , 

ग्रुप व 
( 27 ) पोरिमेरी पुलिस सेवा, ग्रुप म् 
( 28 ) गोप्रा , दमन तथा वियु पुलिस सेवा , ग्रुप ख 
( 29 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाउंट के पद 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेषा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 


( 1) 


या 
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[PART I _ SEC . 1 
- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- ---- - - - - - --- - - - - -- : " -- - 
प्रारम्नक नया प्रान पाया का तारखे और ग्थान पायोग 

। ( 1 ) भारतीय प्रणागनिक सेवा पौर भारत पनिग रोवा का 
वाग निश्चि1 किर जा । 

उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 
2 प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त मेवाओं पदो 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो :- - 
में से किसी एक प्रयवा एक में अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 

( क ) भारत का नागरिक होना चाहिये, या 
है । उसे अपने आवेदन में उन सेवानों पदों का स्पष्ट उपनेख कर देना 

( ख ) नेपाल की प्रजा या 
बाहिर मिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का 

( ग ) भूटान की प्रजा या 

( घ ) ऐमा तिब्बती शरणार्थी मो भारत में स्थायी मप से रहने के 
___ भारतीय प्रशासनिक मेवा/भारतीय पुलिस सेवा हेतु प्रतियोगी उम्मीद 

इरादे में पहली जनवरी, 1962 में पहले भारत मा गया हो , 
बार यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिया 
जाता है मा उमको प्रधान परीक्षा के लिए अपने प्रावेदन-पत्र में यह 
राज्य/ संयुक्त मंवर्ग निर्दिष्ट करना होगा जिसमें वह नियुक्मि हेतु विचारण 

( क ) कोई भारत मूल्फ व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप में रहने 
का इच्छुक है । 

के सरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कौनिया , उगांडा, 

सयुक्न गणराज्य संजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जाम्बिया , 
उम्मीदवार जिन मेवानी के प्रतियोगी हैं उनके और जिम गज्य 

मलाबी , जैरे और इथियोपिया नथा वियतनाम में प्रदान कर 
संयुक्त संवर्ग में वह पाबंटन हेतु विमारण के इच्छा है उसके बारे में 

प्राया हो । 
उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयतामों में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान 
तम तक नही दिया जायेगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग 

परन्तु ( ख ), ( ग ) . ( घ ) और (प.) पों के अन्तति पाने वाले उम्मीदवार 

के पास भाग्न सरकार द्वारा जारी किया गया पानना , ( एलिजीबिलिटी ) 
के कार्यालय में प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के “ रोजगार 
ममाचार में प्रकाशन की तारीख में 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हा 

प्रमाण पत्र होना चाहिये । 
जाता है । मायोग या भारत सरपार उम्मीदवारों को कोई ऐमा पत्र 

एक गर्न यह भी है कि उपर्यक्त ( ख ), (ग ) और ( घ ) वर्गों के 
नही भेजेगा, जिसमें उनसे उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न उम्मीदवार भारतीय विदेण सेवा में नियुक्ति के पात नहीं माने जायगे । 
सेवाओं या राज्य मंयुक्त संवर्गों के लिये परिशोधित पर्गयना निर्दिष्ट 
करने को कहा जाये । 

से उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 

जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपन्न प्राप्त करना प्रावश्यक हो । किन्तु भारत 
किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के गमाप्स मरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने के 
होने के बाद फिस्नु मेवाओं के प्राबंटन को अंतिम रूप दिये जाने मे बाद ही उमको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 
पहले प्राप्त हो तो गृह मन्त्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

G. ( क ) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1983 को पूरे 21 वर्ष 
इस बात से संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उस सेवा में प्रापंटित 

की हो जानी चाहिये, किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिये अर्थात उमका 
किये जाने से अनुचित कठिनाई होगी जिमके लिये उमने अपनी वरीयता 

जन्म 2 अगस्त, 1955 से पहले और 1 अगस्त, 1962 के बाद नहीं 
निर्दिष्ट की है संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श मे ऐसे अनुरोध पर 

होना चाहिये । 
विचार कर सकता है । 

( ख ) ऊपर बनाई गई अधिकार प्रायु मीमा में निम्नलिखिम मानको 
___ 3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियो 

में छूट दी जायेगी .- - 
की संभ्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिम में बताई जायेगी । 

( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनमषित 
मरकार द्वारा निर्धारित रोनि में अनुभूचित जातियों और अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 
जन -जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों का प्रारक्षण किया जायेगा । 

( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान ( अब बंगलादेश ) का 
4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति को और 1 जनवरी , 1964 और 
भारतीय प्रशामन सेवा प्रादि परीक्षा में किसने अवमरों का उपयोग किया 

25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 
है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पान्न हो , 

प्रनगन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
सीन बार बैठने की अनुमति दी जायेगी । यह प्रतिबन्ध 1979 मे 

( ७) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या किमी अनुसूचित 
प्रायोजित मिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा सिविल सेया ( प्रारम्भिक ) 

अनजाति का हो तथा भूनपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगलादेश ) 
परीक्षा , 1979 और बाद में एक बार बैठ आने को इस प्रयोजन के 

का वास्तयिक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1964 
लिये अवसर गिना जायेगा । 

और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भाग्स में 
। परन्तु प्रथमरों की संख्या से संबड यह प्रतिबन्ध अनुमूचित जाति 

प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 
अनुमूचित जनजानि अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 

( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुन. प्रत्यावर्तित या प्रत्यावनित 

होने वाला भारत मूल्क व्यक्ति हो , तथा अक्तूबर , 1964 के 
टिप्पणी :-- 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का 

भारत श्रीलंका करार के अधीन । नयम्बर , 1964 को या उसके 
___ एक अवसर माना जायेगा । 

बाद उसने भारत में प्रथजन किया या करने वाला हो तो अधिक 
2. यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक 

से अधिक सीन वर्ष । 
प्रश्न-पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह ममाम 

( 5 ) यदि उम्मीदयार अन मूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो , 
लिया जायेगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर 

श्रीलंका से वस्तुत: प्रत्या प्रतिप्त या प्रन्यावनित होने वाला भारत 
लिया है । 

मरक व्यक्ति हो , तथा अक्तूबर , 196 4 के भा रन श्रीलंका करार 
3. अयोग्यमा उम्मीदवारी के रद होने के बावजूद 

के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में 
उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक 

प्रयजन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक प्राठ 
प्रयास गिना जायेगा । 

वर्ष । 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- -- 


-- 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

- - - - - - - - - - - - - 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भाग्न मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया , 

कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं ( इनमें 
उगादा , संजानिया , मंयुक्न गणराज्य भूतपूर्व टंगानिकी और 

व भी मम्मिलित है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1983 से छ: 
जंजीधार से प्रमजन किया हो या जाबिया , मलायी , मेरे और 

महीनो के अन्दर पूरा होना है ) नथा जो अनुसूचित जानियो 
इथोपिया में प्रत्यानित हा ता अधिक से अधिक नीन वर्ष । 

या अनुभूमिम जनजातियों के है उनके मामले में अधिक से अधिक 
( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का 

दम वर्ष सक । 
हो भौर भारत मृक यास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और 

( 16 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक वि 
कीनिया , उगाडा या तानिया , मयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व 

स्थापित व्यक्ति है जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्च, 
टगानिका और जजाबार ) में प्रवामित हो या जाम्बिया, मलावा , 

1073 की अवधि के दौरान भारत प्रमजन कर चुका था तो अधिक 
जंग पोर इथोपिया में भारत मुल्क प्रत्यानि व्यक्ति हा ता 

में अधिक तीन वर्ष तक । 
अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

( 17 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित आनि या अनुसूचित जनजाति का है 
( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से यम्मुन . प्रध्यातित मारत मूलक व्यक्ति 

और भूमपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति 
हो और उमरे । जन, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रश्न मन 

भी है जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्च, 1973 
किया हा नो अधिक में अधिक लोन वर्ग । 

की अवधि के दौरान भारत प्रभजन कर चुका था तो मधिक से 

अधिक आठ वर्ष तक । 
( १) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 
का हो और बर्मा से वस्तुनः प्रन्यावतित भारत मूल्या व्यक्ति हो 

कार की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु सीमा में किसी भी हालत 
नया उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में प्रयजम में इट नहीं दी जा सकती । 
किया हो नो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

प्रायोग जन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
( 10 ) किसी दूसरे देश के गान मवर्ष में या किसा मगानियम्न क्षेत्र में फोजो 

माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण - पन्न या किसी भारत य विश्वविद्यालय 
कार्यवाही के दौरान विकलाग होने के फलस्वरूप सेवा निर्मुक्त 

द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण- पत्र या किसी विश्वविद्यालय बारा 
किए गर ऐमें रक्षा कामिका को अधिक से अधिक मान वर्ष । 

अनुरक्षित मैट्रिक नेटो के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्व 
( 11 ) किसी दूसरे देश के माथ संघर्ष में या किसी अशालिग्रस्त क्षेत्र में 

विद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक 
फौजी कार्यवाही के दौगन विकलाग हान के फलरवरूप सेवा में 

परीक्षा या उसकी ममकक्ष परीक्षा प्रमाण -पत्र में दर्ज हो । ये प्रमाण -पन मिथिल 
निर्मक्त किए गए से रक्षा कामिको के लिए, जा अनुसूचित जाति 

मेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेवन करते समय ही प्रस्तुत धारने है । 
या अनुसूचित जनजाति के हो नो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

प्राय के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुण्डली , शपथपत्र , 
( 12) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम में वस्तुन . प्रत्यानिन मूलत . 

नगरनिगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संमंधी उरण , तथा अन्य 
भारतीय व्यक्ति ( जिसके पाम भारतीय पारपत्र हो ) और ऐसा 

से ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
भी उम्मीदवार हो जिमक पाम वियतनाम में भारतीय राजदूता 

अनुदेश के हम भाग में पाए हुए “मैदिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
वाम ग जारी किया गया प्रापानकारन का मूल प्रमाणपत्र हो 

प्रमाण -पत्र " वाक्यांश के अन्तर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र मम्मिलित है । 
और जो वियतनाम में जुलाई, 1975 में पहले भारत नहीं पाया 
हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

टिप्पणी 1. :- - उम्मीदवारो को ध्यान रखना चाहिए कि पायोग जन्म की 
( 13 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या अन सूचित जनजाति 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि प्रावेदन पन्न प्रस्तुत करने की तारीख 
का हो और वियतनाम में वस्तुन प्रत्यानिन या प्रत्यायनित होन 

को मंदिकुलशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पस या समकक्ष परीक्षा के 
वाल। भारत मूलक व्यक्ति हा (जिसके पाम भारतीय पारपत्र 

प्रमाण - पन्न में दर्ज है और इसके बाद में उममें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर 
हो ) और ऐमा ही उम्मीदवार जिमके पाम वियतनाम में भारतीय 

न तो विचार किया जाएगा और न उमें स्वीकार किया जाएगा । 
गजननायास द्वारा जारी किया गया प्रापानकान का प्रमाण-पत्र - 

दियो .. . - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा 
हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद भारत पाया हो 

में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और प्रायोग द्वारा 
तो उसके लिए अधिक से अधिक पाट वर्ष नक । 

उसे अपने अभिनेख में दर्ज कर लने के बाद उसमे बाद मे या किमी परीक्षा 
( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपात 

में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
कालोन फमोशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकाग्निक मेवा कमीशन 

7. उम्मीदवार के पाम भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
प्राप्त अधिकारियो महित ) में 1 अगस्त , 1983 को कम से कम 

निगमित किमी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या 
5 वर्ष की मैनिक मेवा की है और मा कदाचार या अक्षमता के 

विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 के खण 3 के अधीन 
प्राधार पर बर्खास्त या सनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता 

विविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी 
या अक्षमता के कारण कार्यमक्त न हाकर अन्य कारणों में 

चाहिए । 
कार्यकाल के गमापन पर कार्यमुक्त हुआ है ( उनमें वे भी मम्मि 
लिन है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1983 से छ. महं न के अन्दर टिप्पणी 1 :--- कोई भी उम्मदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है 
पूरा होना है ) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । जिसमे उत्तीर्ण होने पर वह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पान होगा 

परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीदवार भी जो 
( 15 ) मिन भूतपूर्व मैनिका और कमीशन प्राप्त अधिकारियो ( पापान 

किमी प्रईक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश 
क . मीन कमीशन प्राप्त अधिकारियो/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 

पाने का पात्र होगा । 
प्राप्त अधिकाग्यिा महिन ) ने ! अगम्ग, 145 को कम में 
का गाने वर्ष नी मैनिक, सेय । की । और ना कदावार या 

मिविल मेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अहंक घोषित किए गए सभी 
अक्षमता के आधार पर अम्ति या गैनिक सेवा में हुई शारीरिक उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्र साथ- साथ उत्त होने का 
अपंगत. या प्रक्षमता के कारण कार्यमुक न हाकर अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
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टिप्पणी 2 :- - विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी 

( 11 ) उपयुक्त खडों में उल्लिखित सभी प्रथया फिर भी कार्य 
भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान मकना है । जिसके 

के द्वारा आयोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो 
पाम उपर्युक्त अर्हतानों में से कोई प्रहना न हो , यशर्ते कि उम्मीदवार ने 

उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) चलाया 
किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पाम कर ली है जिसका स्तर 

जा सकता है और उसके साथ ही उमे ---- 
आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके प्राधार पर उम्मीदवार को उक्त 

( क ) प्रायोग द्वारा उम परीक्षा में जिसका यह उम्मीदवार 
परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

है बैठने के लिए प्रायोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
टिप्पणी 3 :- - जिन उम्मीदवारो के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी 

( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए 
अर्हताएं है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियो के समकक्ष 

( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किमी भी परीक्षा अथवा 
मान्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होगे । 

चयन के लिए , 
8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी 
उम्मीदवार की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक मेवा और भारतीय विदेण संवा 

मे वारिन किया जा सकता है । 
में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा । 

( ग ) यदि यह सरकार के अधीन पहले से ही मेवा में है तो 
9. उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 

उनके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुगामनिक 
होगा । 

कार्यवाही की जा सकती है । 
10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या प्रस्थायी रूप से 

फिन्तु शर्त यह है कि इस निगम के अधीन कोई शास्ति तब नक नहीं दी 
काम कर रहे है । चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्म भी 

जाएगी अब तक : 
क्यों न हों , पर प्रामस्मक या दैनिक वर पर नियुक्त न हुए हो या जो मार्थ 
जनकि उग्रमों में सेवा कर रहे है उन सबको इभ प्राशय का परिवचन 

( 1 ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो यह 
( अंडरटेकिग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष की 

देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो , और 
लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होने परीक्षा के लिए प्रावेदन 

( 2 ) उम्मीदवार द्वारा , अनु मन समय में प्रस्तुत अध्यायन पर, यदि 
किया । 

कोई हो , विव र न कर लिया गया हो । 
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए, कि यदि मायांग को उनके 

14. जो उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए अावेदन करने परीक्षा में बैठने 

से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कार लेना है उसे प्रधान परीक्षा में 
से सम्बद्ध मनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलना है तो उनका प्रावेदन 

प्रवेश दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) में 
पत्न अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

आयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता 

है, उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलायेगा । 
के बारे में पायांग का निर्णय अन्तिम होगा । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि प्रायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियो 
___ 12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास प्रायोग का प्रवेश या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियो के लिए प्रारक्षित 
प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट प्राफ़ एडमिशन ) म हो तो प्रारम्भिक प्रधान रिक्तियों को भरने के लिए मामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या 
परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो 
13. जिम उम्मीदवार ने - - 

आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एव प्रधान परेरा ( लिखित ) के स्तर 

में ताल देकर, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदयारों 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्न को व्यक्तित्व परोक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलाया जा सका है । 

किया है अथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा 

15 माक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 

(लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुन प्रको के आधार पर 
( 3 ) किसी अन्य व्यमित से छम रूप से कार्य साधन कराया है , 

योग्मा प्रम में उनकी सूची बनायेगा और उमी श्रम से उन उम्मीदवारों 
( 4 ) जाली प्रमाण- पत्न या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें में से जिनने लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियो पर 
तथ्य को बिगाड़ा गया हो , अथवा 

नियुक्त करने के लिए अनुशंमा करेगा । ये नियुक्तियाँ इस परीक्षा के 
( 5 ) गलत या मूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

परिणाम के प्राधार पर जिननी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
छिपाया है, अथवा 

किया जाता है उनको देखकर होगी । 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अनुचित 

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुमूचित जातियों और अनुसूचित जन 
उपायों का सहारा लिया है, अथवा 

जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां की संख्या तक अनुसूचित जातियों और 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, 

अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकने हों तो प्रारक्षित 

कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर , 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकामो पर अमंगत बातें लिखी हैं जो अश्लील चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो :-- - 

भाषा में या अभन्न प्राशय की हों , या 
( 9 ) परीक्षा भवन में पोर किसी प्रकार का दुर्व्यवहाम किया है , 

नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंमा की जा सकेंगी बशर्ते कि ये उमीद 

भार इम सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हो । 
या 
( 10 ) परीक्षा पलाने के लिए प्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किम रूप में 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक भति पहुंचाई 

और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । अायोग 
परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन-श्यवहार नही करेगा । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


[ भाग I - - खंड । ] 

भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 
- = - - - -- - -- - - 

- - -- - - - -- - 
17. परीक्षाफल के सांधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 

20. ऐमा कोई पुरुष स्त्री 
द्वारा अपने प्रायदन पत्र भेजते समय विभिन्न सेयानों के लिए वी गई 

( मा ) जिनकिमी ऐमी म्पुमप में विवाह किया हा , जिमका पहने 
वरीयताओ पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामा में हान यानी 

में जीवित पति / पत्ति हो , या 
निपुस्तिका, नियुक्ति के मन भाया में प्रागन हाने वाले नियमो/ 
विनियमों के अनुमा र भी की जायेगी । 

( ख ) जिसकी पत्नी पनि जीवित हास हर उमने किसी स्त्री पुरुष 

में वियाह किया हो , उक्त मेवा में नियुक्ति का पात्र नही 
लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किमी उम्मीदवार 

होगा : 
को किसी पिछल। परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक मेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किया गया है , तो इस परीक्षा के परिणाम 

परन्तु केन्द्रीय सरकार , यदि इस यान में मन्तुष्ट हो कि इस प्रकार 
के अाधार पर किसी अन्य मेव। म उसको नियुक्ति पर विचार नहीं 

के विवाह के बानो पो के अक्तियो पा . ल ग अपिता कानून के प्रधान 
किया जाएगा । 

प्रेम विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो 

उम उम्मीदवार को इस नियम में छुट दे सकती है । 
इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि यदि किमी उम्मीदवार को 
किमी पिछना परीक्षा के परिणाम के अधार पर नापे के कालम (11 ) 

31 उम्मदवारों को मूथिन फिर जना है कि मंत्र में भी गे 
में उल्लिग्थिन किमी एका सेवा में नियुक्त किया गया है जो इस पराक्षा 

पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान हो । 31 पिना पर नामों का पान करने 
के परिणाम के आधार पर उनका नि ! न केवल उन्ही मेवों में की 

की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के 
जा मकंगी, जो उस सेवा के मामने कालम ( 3 ) में दो गई है । 

बाद देनी पड़ती है । 

22. इंग परीक्षा के जिम सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
क्रम सेवा जिनमें नियुक्ति सेवाएं जिनमे नियुक्ति के लिए 

उमका मक्षिप्त विवरण पार ट [I में दिया गया है 
सध्या की गई विचार किया जा सकेगा 

पी० एन० कोहली, 

अधर मचित्र 
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I. भारतीय पुलिस मया 


भारतीय प्रशासनिक मेवा , भारतस्य 
विदेश सेवा तथा केन्द्रीय मबार 


परिशिष्ट 


खंड 


2. केन्द्रीय मेवाग ग्रुप "क " 


परीक्षा की हा रेखा 


भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 
विदेश सेवा मया भारतीय पुलिस 

सेव । । 
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
विवेश सेवा, भारतीय पुनिय 
संवा तथा केन्द्रीय मेवाणं ग्रुप 


3. फन्द्रीय सेवाएं गप " ख " जिसमें 

संघ राज्य क्षेत्र की सिविल तथा 
पुलिस सेवाएं ग मिल है । 


प्रतियोगिता परीक्षक के दो ऋमिक चरण हैं , 
(i ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परक ), नमा 
( ii ) विभिन्न सेवाओं तथा पदो पर भर्ती हेतु उम्मीदवारो का चयन 

करने के लिए मिधिन में । प्रधान परीता ( निधिन तथा 
माक्षात्कार ) । 


- 


-- - - -- 


- -- 


- 


- - - - -- - - 


- - - 


...... . . -- - - - - 

18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मान से नियुक्ति का अधिकार 
सय तक नहीं मिलना जब तक कि मरकार अावश्यक जांच के बाद इस 
बान से मन्तुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववुन की दृष्टि 
मे हम सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार योग्य है । 

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐमा शारीरिक दाप नही हाना चाहिए जिससे 
वह सक्षिप्त सेवा के अधिकार के रूप में अपने करतश्यों को कुशलतापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैमी भी 
स्थिति हो निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह 
पाया जाये कि वह मन अपेक्षाओं को पूग नहीं कर सकता है सो उपळी 
नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्मिस्व परीक्षण के लिए प्रायोग द्वारा बुलाये 
गये उम्मीदयारा की लास्टरी परीक्षा फगई जा सकती है । उम्मीदवार 
बारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्मा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना 
होगा । 


2. प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बह विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्न-पत्र होगे नवा खण्ड II में दिख गए विषयों में अधिकतम 450 
अंक होगे । यह परीक्षा केवल प्राचलन परीक्षा के सा में होंगी, प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु पहना प्राप्त करने वाले उम्मेदबारी बाग प्रारम्भिक 
परीक्षा में प्राप्त किए गए अंको का उनके प्रतिम याग्यता क्रम को निर्धा 
रिम करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रयेश दिये जाने 
बाले उम्मीदवारा की संख्या उक्न वर्ष में विभिन्न सेवामी नया पदों में 
भरी जाने बाली रिक्तियों की लगभग मुल मख्या का बारह में तेरह गनी 
होगी । केवल वे ही उम्मीदवार जो पायाग द्वारा किमी वर्ष की प्रारम्भिक 
परीक्षा में प्रर्हता प्राप्त कर लेने है उन वर्ष को प्रधान परीक्षा 
प्रवण के पात्र होंगे बर्ते कि ये अन्यमा प्रधान परीक्षा में प्रग है । 
पात्र हो 


नाट :- - उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में 
प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले मिविल सर्जन के स्तर के किमी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि, उनको बाद में निगश 
म होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदयारों की किस प्रकार की छापटग 
जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए 
उगका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट | | 1 में दिया गया है । रक्षा 
सेघानो भूतपूर्व विकलोग सैनिको को मवानों की पावश्कताओं पर 
अनुप छापटरी जाच के स्तर में छूट दी जायेगी । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा संमा मानाकार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उस खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयो में 
परम्परागत निबन्धात्मक शली के 8 प्रश्न पत्र होग और प्रत्येक के 300 
भक होगे । खण्ड [I ( ख ) के पैरा 1 के नीचे काट ( II ) भी देखें । 
__ 4, जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखिन भाग में उतने न्यूनतम 
अहक अंक प्राप्त कर लेगा जिनने प्रायोग अपने निर्णय में निश्चित करें 
उस आयोग म्यक्तित्व परीक्षण हेतु खास ]] के जा सपन r के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी क 
प्रश्न - पन्नों में कमल ग्रहना प्राप्म करनी होगी । खण्ड 2 ( ब ) फे पैरा 1 
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के नये नोट ( II ) भी देखें । इन प्रश्न-पत्रो में प्राप्त अंकों को योग्यता ( ब ) प्रधान परीक्षा 
क्रम निर्धारित पारने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिये बुलाए 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र हो : - - 
माने वागे उम्मीदवारा की संख्या भी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 

प्रश्न- पत्र । 
से दुगनी होगी । गाक्षात्कार के लिए 250 मक होगे ( फाई स्पूनतम अर्क 

मविधान की पाठयों अनुसूची में सम्मिलिम 300 प्रक 
साफ नहीं है ) । 

भाषाओ में से उम्मीदमारो द्वारा चुनी 

गई कोई एक भारतीय भाषा । 
इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तथा प्रश्न- पत्र । अग्रजी 

300 प्रक 
माक्षाकार ) म प्राप्त किए गए प्रकों के आधार पर उनका अन्तिम योग्यता 

प्रश्न -पत्र मामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्न 
अम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवाओं और पदों के लिये उनके द्वारा परीयता क्रम का ध्यान 

I और IV 

पक्ष के लिए 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न मेघालो मे पावन्टिन किया जाएगा । 

300 अंक 
प्रश्न - पत्र 5 नाव पैरा 2 में दिए गये ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न 
खंड II 

को सूची में से चुने जाने वाले कोई वो पत्र के लिए 
प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा की योजना तथा विषय 

विषय 

300 प्रक 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा : 

VI , VII तमा VIII कोई वो विषय प्रत्येक विषय के वो प्रश्न-पत्र होगे 
उक्त परीक्षा में दो प्रश्न पन होगे :---- 

माक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
प्रश्न- पत्र | मामाभ्य अध्ययन 

150 अंक 

टिप्पण ( 1 ) भारतीय भाषामों और अंग्रेमी के प्रश्न-पत्र मद्रीकुलेशन 
प्रश्न- पत्र II नीचे पैरा 2 में दिए गए 

अयवा समकक्ष नर के हो । जिनमें केवल प्रर्हता प्राप्त 
ऐच्छिक विषयों में में सुना गया एक विषय : 300 अंक 

करनी होगी । इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अफों का योग्यता 

क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
कुल योग : 

450 अंक 

( 2 ) केवल उन्ही उम्मीदवारों को मामात्य अध्ययन तथा 

वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रो का मूल्यांकन किया 
2च्छिक विषयो की सूची 

जाएगा जा भारतीय भाषा तया अंग्रेजी के प्रहक प्रश्न 
कृषि विज्ञान 

पत्रों में प्रायोग द्वारा असतो विक्षा पर निर्धारित 
पशुपालन तथा पश पिकित्मा विज्ञान 

न्यूनतम स्तर प्राप्त कर ले । 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 

किरतु भारतीय भाषामों का प्रश्न-पत्र 1 उमर पूर्वी राज्य 
सिविल इंजीनियरी 

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम और 
वाणिज्य शाम्स 

नागालैण्ड में सघ राज्य क्षेत्रों में आने वाले उम्मीद 

वारों के लिए मौर मिमि 
अर्थशात्र 

राज्य से आने वाले 
बधुत इंजीनियरी 

उम्मीदवारों के लिए भो अनिया नहीं होगा । 
भूगोल 

भाषा के प्रश्न - पत्नी में उम्मीदवार निम्न प्रकार में लिपि 
भू -विज्ञान 

का प्रयोग करेंगे . - - 
भासी इतिहाग 

- - - - - - 
विधि 

भाषा 

लिपि 
गणित 

प्रसमिया 

प्रममिया 
यानिक बजीनियरी 

बंगला 

बंगला 
दान 

गुजराती 
भौतिकी 

गुजराती 
हिन्दी 

देवनागरी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 

कन्नड़ 
समाजशास्त्र 

कापमीरी 

फारसी 
मोमियकी 

मलयालम 

मलयालम 
प्राणी ईिज्ञान 

मराठी 

देवनागरी 
उडिया 

उडिया 
मोट .(i ) दोनो ही प्रश्न-पन्न वस्तु परक (बहु विकल्प प्रश्न ) होगे 

पजाबी 

गुरुमुखी 
नमूने के प्रश्नां सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपय । 

संस्कृत 

देवनागरी 
परिशिष्ट IV में “ वस्तु परक प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारो के 

मिन्धी 

देवनागरी या अरबी 
सूचनार्थ विवरणिका देखिए । 

तमिल 

ममिल 
( ii ) प्रश्न पत्र हिन्दी और अभी दाना में हागे । 

फारसी 
( iii ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठय विवरणा को पाठ्यक्रम 

- -- - --- - - - - - - - 
मामग्री निर्ग । स्तर को होगी । पाल्यकम 1. पूरा विवरण 

... एच्छिक विषयो की मनी . 
मार | | क भाग 2 में दिया गया है । 

कृषि विज्ञान 

पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
( iv ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घन्टे का होगा । 

मानव विज्ञान 


तेलुग 


मलुगू 


उर्दु 


-- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


भाग [ - 10 
- - . - - -- - - - - - - 
वनस्पति विज्ञान 
रमायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शाम्न नपा लेखा विधि 
मर्थशास्त्र 
वैघुन इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 
विधि 


भारत का राजगन : अमाधारण 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

( I ) भाषा सम्मन्धी पानगली का छोपन या भी प्रश्नपत 

हिन्दी पोर अंगन में होग । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड HI के भाग ख में विया 

गया है । 


निम्नलिखित भाषानी में से किमी एक का माहित्य : प्रममिया, बंगला , 
चीनी , गुजराती, हिन्दी , कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया , पानी, 
पजाबी , मस्कृत, मिमी , ममिल , मनुग , उर्दू , अरबी, फारसी , जर्मन , फ्रेन , 
ममी तथा अंग्रेजी । 
प्रबन्ध एवं लोक प्रणामन एवं 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
गजनीति विज्ञान तथा अन्तर्गष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 
समान शाम 
माम्ब्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


मामाग्य 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उमर स्वयं अपने हाथ में 

लिखने होंगे । किमी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये 

दूमर की महायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक में परीक्षा के किसी एक या मभी विषयो 

में महक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किगो उम्मीदवार की लिवायट प्रामानी से न पसी 

जा सके तो उनको मिलने वाले अको में में कुछ अंक काट 

लिए जाएंगे । 
( 1 ) पल्लवग्राही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएगे । 
( 5 ) परीक्षा के मभी विषयों में कम से कम णन्दों में की गई 

संगठिन सक्षम और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न -पत्रों में जहा कहीं भी प्रावश्यक हो माप तौल में मम्बन्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों के उनर दते ममय केवल भारतीय 

अंकों के अलर्राष्ट्रीय मप ( जैसे 1, 2, 3, 1, 5, 6, प्रादि ) 

का ही प्रयोग करें 
( 8 ) उम्मीदवारों को परपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रो 

के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा 
भवन में किमी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की 
अनुमति नहीं है । 

यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार अस्तुपरक 
प्रश्न पत्रों ( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैल 
फुलेटरी का प्रयोग नहीं कर मकाने । मनः ये उन्हें परीक्षा भवन 
में न लाए । 


ग -- साक्षात्कार परीक्षण 


नोट ( 1 ) उम्मीदवारो को निम्नलिखित विषय एक माथ लेने की अनुमति 

नही दी जाएगी :- -- 
( क ) राजनीति विज्ञान नया अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं 

मोक प्रशासन , 
( ख ) वाणिज्य शान एव लेखा विधि तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशामन , 
( ग ) मानव विज्ञान तथा ममाज शाम्न 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 
( 1 ) कृषि विज्ञान तथा पशु पालन एवम् पशु चिकित्सा विज्ञान 
( 5 ) इंजीनियरी विषयो जमे मिविल इंजीनियगे , वैयुन इंजीनियरी 

तथा यानिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पर परम्परागत निबन्ध शैली के होंगे । 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पब तीन घन्टे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्न पन्नों के उत्सर, भारतीय भाषामों के प्रश्न पन्नों 

अर्थात् उपयुक्त प्रश्नपत्रा 1 पोर II को छोड़कर संविधान की 
पाठी अनुसूची में मम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रथय । 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिमिन भाषाओं में में 

किमी एक भाषा में III से VIII तक के प्रश्न पत्रो के 
उसर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा 
चुनी गई भाषा के माथ अग्रेजी रुपान्तर झोष्ठको में दे सकते 


उम्मीदवार का माक्षात्कार एक मोई द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयवृत्त का अभिनेख रहेगा । उससे मामान्य मचि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इम उद्देश्य में होगा कि 
मक्षम और निष्पक्ष प्रेमको का बोई यह जान सके कि उम्मीदवार लोक 
सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा 
उम्मीदवार की मानमिक क्षमता को जाचन के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गणों का अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और मामजिक घटनाओं में उसको 
मचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानमिक सनमा, 
पालोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट पौर, सर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, 
मंसुलिस निर्णय की गस्ति , रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व और 
सामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी प्रादि की 
भी जांच की जाती है । 


किन्तु उम्मीदवार, ध्यान रखें कि यदि ये उपत नियम का 
दुरुपयोग करते है ना इसके कारण उनके अन्यथा मिलने 
वाले कुल अंको मे में कटौती कर ली जाएगी , प्रत्यानिक 
मामले में उनकी उनर मुनिका ( प ) अनधिकृत माध्यम 
में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 


माक्षात्कार में कंवल प्रनि परीक्षण ( क्राम एक्जामिनेशन ) की 
प्रणाली नही अपनाई जाती । इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से 
उम्मीदवार के मानमिव गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाना है, 
परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से 
किया जाता है । 
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: माक्षाकार परीक्षण रमावनाग के निशेष गा गामान्य ज्ञान की उतरता के मिजात ना त्यागसंगन उबर कः पयोग हेतु उसका मूल्यांकन 
जाम करने के प्रयाजन में नहीं किया जाना, क्योकिसका जान तो लिखित कार्बनिक खाद तया अब उर्वरक ; भारत में विनिर्मित तथा विपणिन मामा 
प्रश्न-पत्रों में पहले हा हा जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है मम्मिश्र सया मिश्रित उर्वरक । 
फि वे न केवल अपने विद्याध्यय के विशेष विषयो में ही पारंगत हों , बल्कि 
उन घटनाप्रो पर भी ध्यान दे जो उनके चारों और अपने राज्य या देश 

पादप पोषण के संदर्भ मे पादप क्रिया विज्ञान के सिद्धांत पोषक नत्वों 
के भीतर और बाहर घट रही है तथा प्राधुनिक विमारधारा और नई -नई 

का अवसण और उपापचयन । पोषक तस्वों की न्यूनताओं का निदान 
खोमो में भी मचि ल जो कि किमा मुशिक्षित युवक में जिक्षामा २दा कर 

और उनका मुधार ; प्रकार मानेषण तथा श्वसन संबर्धन तथा निकाम 
सकती है । 

पादा वृद्धि में पापियजन तथा हरमोन्स । 
खण्ड. III 

___ सम्म मुधार में ययाअनुप्रयुक्त पानवाशिकी मया पावप प्रजनन के 

नत्र ; पादप- संकरों तथा मम्मिश्री का विकाम , प्रमुख फिम्म फमलो में 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

मंकर नया मम्मिश्र । 
भाग क 

भारत की फलों तया मल्जियों की प्रमुख फसने , व्यवहार-संवेण्टन 
प्रारंभिक परीक्षा 

और उनका बैज्ञानिक प्राधार ; फसलों का अनुक्रम , मध्य मस्योत्पादन 
अनिवार्य विषय 

की सहचर फमग्न को प्रायोजना । मानव पोषण में फलों तथा मब्जियों की 

भूमिका , फलों तया मम्मियों की फसल की कटाई में पहली संभाल 
सामान्य अध्ययन ( कोड सं० 99 ) 

नथा समाधन । 
हम प्रश्न -पत्र में निम्नलिखित विषयों में मंयाधित प्रश्न होंगे : - - 
मामान्य विज्ञान । 

प्रमुख फमलों को नुकमान पहुंचाने वाले भंयकर नाशिणीव घ बीमा 
राष्ट्रीय नया अन्तरष्ट्रिीय महत्व को मामयिक घटना । 

रियां नाशिजीव नियंत्रण के मिखोत , नाशिजीवों तथा बीमारियों का एकीकृत 
भारत का इतिहास , 

नियंत्रण । पावप -रक्षण उपस्कर का ममुचित प्रयोग व अनुरक्षण । 
विश्व का भूगोल , 

कृषि विज्ञान में यथाअनुप्रयुक्ष्न अर्थशास्त्र के मिसांत ; कृषि प्रायोजन 
भारत की राजन नि और धार्मिक व्यवस्था 

मथा वैकल्पिक उत्पादन हेतु समाधन प्रबंध । कृषि प्रणाली और क्षेत्र 
भारत का राष्ट्रीय प्रायोलन और मामान्य मानसिक योग्यता पर 

अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका । । 
प्रश्न भी । 

विस्तार दर्शन , उद्देश्य तथा मिनांत । राज्य जिम्ना और लाक स्तर 
मामान्य विज्ञान के अन्नान वनिक अनुभव के नया प्रत्याग से 

पर विस्तार मंगठन उनकी मंरचना, कार्य और उत्तरदायित्व । संचार 
मंबंधित विषयों और विज्ञान की मामाग्य जानकारी नया परिबोध पर 

प्रणामी विस्तार मेवा में कृषि मंगठन की भूमिका । 
प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुणिभित व्यक्ति से अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । 

बमस्पति विज्ञान ( कोर सं० 02 ) 
इतिहास के प्रस्तान विषय के सामाजिक प्राधिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य 

1. जीयन का उद्भव -- पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल ज्ञान जीवन का 
में मामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया भाएगा । भूगोल विषय में " भारत 

उद्ध , रामायनिक और जैव विकाम । 
के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । " भारत को भूगोल 
के अन्तर्गन देश के गांस्कृतिक , मामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित 

2 पाकारिकी मूल शरीर और विमी- - मरचना का प्रारम्भिमा 
प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि नया प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषता शान , विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगों के कार्य तथा विभेदीकरण , 
भी सम्मिलित हों । भारत की राजनीतिक और मार्थिक व्यवस्था के नाम पद्धति के सिद्धांत वर्गीकरण और पादप अभिशान । 
अन्तर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली पंचायती राज , मामुदायिक विकास 

3. पादप विभिनता - -विषाणु शेषाल, कवक , शैयाक , अयोफाइटा 
नया भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । 

टेरिडोफाईट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की संरचना और जनन का 
" भारत के राष्ट्रीय प्रान्दोलन के प्रतर्गत उन्नीगवीं शताब्दी के पुनरुत्थान 

मामान्य ज्ञान । पीही एकातरण की सकल्पनः । 
के स्वरूप और स्वभाव राष्ट्रीयवाद का विकाम नया स्वतन्त्रता प्राप्ति में 
मंबंधित प्रश्न पूछे आने पाहिए । 

4. पादप कार्य - - प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन उपापचयन वमन , 

एन्जाइम , खनिज पोषण और जन संबंधों का प्रारम्भिक शान । 
वैकल्पिन विषय । 

5. पादप वृद्धि और विकास - - वृद्धि और वृद्धि हारमोन की गनि , 
प्रावेदन प्रपत्र भरने में कोड संख्याओं ( कोष्ठकों में दी गई ) का 

पुष्पन और बीज अंकुरण की कायिकी । 
प्रयोग करें । 
कृषि विमान ( कोड सं0 01 ) 

6 प्रजनन -- लैंगिक तथा अलैगिक जनन । पर गण और उर्वरी करण 

का प्रक्रम । बीज का विकाम । 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थ -व्यवस्था में इमका महत्व कृषि पारि 

7. कोशिका जीव विज्ञान - - अंगको की कोशिका संरचना और कार्य । 
स्थितिकीय क्षेत्र निर्धारक कारक तथा मम्य पादपों का भौगोलिक वितरण । 

मूविभाजना और अर्थसूत्रण । 
भारत की प्रमुख फमल , धान्य , दलहन , निलहन , रेणा , पानी तथा 

8. प्रानुाणिकी - -पिक की संकल्पना , वंशानुक्रमण के नियम , 
कंद फमली के मबर्द्धन घ्यवहार तथा इनके वैज्ञानिक प्राधार । फमलों 

उत्परिवर्तन बहुगुणना । प्रानुयोगिकी और पादप मुधार । 
का अनुक्रम . बहु तया कृमिक मस्योत्पादन है मध्य मस्योत्पादन और मिश्रत 
मम्योत्पादन । 

9 विकास - - सामान्य परिणय । 
पादप वृद्धि में माध्यम के रुप में मृदा तथा इमकी बनावट मृषा 

10. पादप रोग विज्ञान--- भारत में मिलने वाले शस्प-पौधो के 
के खनिज तथा कार्यनिक घटक तथा मम्याम्पादन में उनकी भूमिका ; 

महत्य -पूर्ण रोगों का मामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 
मवा के नासायनिक भौतिक और सूक्षजविक गुणा धर्म । पादप के अनिवार्य 

11. पादप और मानव कल्याण -- मानव जीवन में पादपों की भूमिका । 
पोषक ताब , उनके जत्तष्य , उपस्थिति मथा मृदा में उनका चक्रण , मुबा भोजन , रेशें, लकड़ी और पोषधि प्रदान करने वाले पादपों का महत्व । 


[ भाग I- 


भारत का राजपत्र : भमाधारण 


12. पाप और पर्यावरण - - भारत की बनस्पति का सामान्य परिचय । 
पारिस्थितिक तन्त्रों का प्रारम्भिक शान । 


रसायन विज्ञान ( कोर मं . 03 ) 
अकार्बनिक रसायन विज्ञान 


परमाणु क्रमांक, तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्याम ए० यू ० एफ० बी० 
T० यू ० सिद्धांत, हंध का बहुकता नियम , पाउली अपवर्जन मिशांत, नस्वो 
का प्रावर्ती वर्गीकरण की दीर्घ प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख 
विशेषनाएं । 

परमाणु और पायनिक त्रिज्या, आयनन विमत्र इलक्ट्रान बंधुता और 
विथुन ऋणात्मकना । 

प्राकृमिक और कृत्रिम रेडियोधर्मित । । नाभिकीय विलंउन और संयलयन । 

सयोजना का इलेक्ट्रानिक सिखान । निगमा और पाई-बध के विषय 
में प्रारम्भिक जानकारी, मंकरण और महसंयोजी आबन्धों की दिशिक 
प्रकृति । 


और स्पूनोलिन । संश्लेषण , संरचना भऔर सरल अभिक्रियाएं । आपिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों उदाहरणार्ग फोलतार, न्यूलोज , स्टार्च, तेल, 
यगा, प्रोटीन और विटामिन या मरल रसायन । 
3 भौतिक रसायन विमान 

गैसों और गैम नियमों का गसिक सिद्धांत । वे विमरण का मैक्सवैल 
मिान । बैन कर बील का ममीकरण । संगन अवस्थानों का नियम , गैमों 
का द्रवण । गमों की विशिष्ट ऊष्मा , Cp/ Cv का अनुपान । 

ऊष्मागतिकी . ऊष्मागतिकी का पहला नियम । ममनापी और गयोम 
प्रसार , पूर्ण ऊष्मा धारिता । 

ऊष्मारमायन . अभिक्रिया- ऊष्मा, संभवन -ऊष्मा , विलयन ऊष्मा और 
सहन ऊमा । प्राबध-ऊर्जा का परिफमन । मिरखोफ समीकरण । 

स्वतः परिवर्तन की फसौटी । ऊष्मागतिकी का बिनीय नियम, स्ट्रामी , 
प्राप्यनम ऊर्जा, रासायनिक संतुलन की कसौटी । 


घोल , परासरण दाब , वाष्प दाय का प्रबनमन , हिमाक का अवनमन , 
क्यथनोक का उन्नयन । घोल में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का मंगुणन 
और वियोजन । 


रामायनिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 
ममांगी तथा विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाने लिए का 
मिळांम और रामायनिक संतुलन में इमका अनुप्रयोग । 

रासायमिक बलगनिकी : प्राणिवफता और अभिक्रिया की कोटि । प्रथम 
और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 
लाप गुणाक पौर सक्रियण ऊर्मा, अभिक्रिया बरों का संघटन सिांत । 
संत्रियत संकुल सिद्धांत । 

विद्युत रमायन : फैरेडे का वियुत अपघटन नियम , वियुत अपघट्य की 
चालकता, तुल्यांको चालकता और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन 
अल्प रूप से विलयशील लवण की विलेयता ; विमुत-अपघटनी वियोजन ; 
प्रास्वाहा का मनूकरण नियम , प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रसंगति 
विलेयता गुणनफल : अम्लों मोर भारकों की प्रमलता ; लवण का जल 
अपघटन ; हाइड्रोजनी मांव्रता, उभय-प्रतिरोध क्रिया ; सूत्रों का सिद्धांत । 


मासीकरण अवस्थाएं और प्रामीकरण अंक । मामान्य प्रासीकरण 
और प्रापधायक कारक । प्रायनिक समीकरण 

अम्ल और कारक का प्रारमटेड और ल्यूइस मिोम । 

उभयनिष्ठ सरखों उनके योगिकों का रसायन, विशेषकर प्रायः वर्गी 
करण की दृष्टि से । निष्कर्षण सिद्धांत, उभयनिष्ठ लत्यों का पृथक्करण । 

समन्वय यौगिकों का धर्नर सिति । सामान्य धातुक्रर्मी और विश्लेषक 
संक्रियाओं में प्रविष्ट मम्मिश्रों का इलेक्ट्रानिक विन्याम । 

हाइड्रोजन पराक्माइड, परमल्फुरिक अम्ल , डाइयोरेन अल्यूमीनियम 
प्योराइड और नाइट्रोजन फासफोरम , क्योरिन तया मम्फर के महत्वपूर्ण 
प्राक्सी अम्लों की संरमना । 

प्राकृय गैसें :पृथकरण और रमायन विज्ञान । 
प्राकार्यनिक रसानिक विश्लेषण के निर्यात । 

सोडियम कार्बोनेट , मोडियम हाइड्राक्साइए एमोनिया, नाईट्रिक अम्ल , 
मल्फुरिक अम्ल, सीमेंट , कोच और कृतिम उर्वरक के निर्माण की रूपरेखा । 
2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 

सहमयोजी पाबन्ध की प्राधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मैसोमरी और अति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों और मारको के 
वियोजन स्थिरीकों पर संरषना का प्रभाव । अनुनाद और कार्बनिक रसायन 
विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्यमिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग 
नाभिस्नेही और इलैक्ट्रोनम्नेही प्रतिस्थापन मिजान । 

पारोग्य , क्षारण्य और क्षारीण/ एल्केन , और एल्काईन । कार्बनिक 
योगिक के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम , एलिफटिक योगिकों के सुगम 
व्युत्पन. अल्कोहल , एल्डीहाइड , झीटोन , अम्ल , हलाइए, एस्टर , ईथर ऐमीन , 
अम्ल ऐनहाइनाइट, क्लोराइड और एमाध । एकक्षारकी हाइड्राक्सी 
कीटोनिक और एमाइनो एगि । मैलोनिक और ऐसीटीऐसीटिक एस्टर, 
माप्लाषित और विक्षारकी अम्ल । लैक्टिक , द्रारट्रिक , मिट्रिक , मैलेइन 
और फूमेरिक अम्ल । कारबोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रियाएं । 
ग्लूकोम, फफ्टोज और स्यूकोस कार्य-धाविक यौगिक, ग्रीग्यार अभिकर्मक । 

त्रिविम रसायन प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयतता । मरूपण 
की संकल्पना । 


अरक्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमैल । इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रोड 
और रेडाक्स विभय । सांद्रता सेल । PH का निर्धारण , अभिगमक । जल 
फा आयनी गुणफल । विभव मूलक अनुमापन । 


प्रावस्था नियम प्रयुक्त शम्बों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
दो तंत्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 


कोलाइड : कोलादर्स: विलयनो को सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण 
कोलाइड के गुणधर्म और तैयार करने की मामान्य विधियां । स्कंदन । 
रक्षक क्रिया और स्वर्णाक / अधिशोषण । 


उत्प्रेरण समांगी पया विषमांगी उत्प्रेरण । वर्षक । विषाक्तन , प्रकाश 
रमायन : प्रकाश रसायन के नियम तल संसपारमा समस्याएं । संपूर्ण 
पाठ्यक्रम पर भाधारित सरल संख्यात्मक नया संकल्पनात्मक समस्याएं । 


सिबिल जीनियरी ( कार सं० 04 ) 


म्यैतिकी : समतलीय और बहुतलीय प्रणालियां, मल निर्देशक पारेख ; 
केन्द्रक ; समसल प्राकृतियों के द्वितीय आधूर्ण : बन और रज्जू बाभूज ; 
कल्पिन कार्य के मियांत ; निलंगन प्रणालियां और मालावक । 


वजीन और इमके मुगम व्युत्पन्न : टालूईन , जाइलीन, फीनाल, हलाइड , 
नाइट्रो और एमाइनो यौगिक । भेजोइक , सेलीसिलिक , सिनेमिफ , मेडेलिक 
पौर मम्फोनिक अम्ल । ऐरोमैटिक एल्डीहाइड और कीटोन । एजो , 
एजो पौर हाइड्रोजी योगिक : ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थलीन , पिरिडीन 
1090 GI / 82 - 2 


गमिकी : मानक और विभाएं, गुरूत्वीय पौर निरपेक्ष प्रणालियां, एम० 
को० एम० पौर एम० पाई . मात्रक । 
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___ शुगतिकी : ऋण रेखीय पोवीय गति , प्रापेक्षित गति , नान्दाणिक 


गवेक्षण · गामाग्य मिलात ; पिन्ट परिपाटी, सर्वेक्षण अपकरण और 
उनका ममंजन , मवेक्षण प्रेक्षणी का अभिलेखन ; मानचित्रों पोर मेक्सनों 
फा पालेखम ; भूल और उनका समंजन । 

दुरी , विमाएं पौर ऊंचाई का मापन ; भापिन लम्बाई और. दिक्मान 
में संशोधन ; स्थानीय पाकर्षणों के हेतु संशोधन ; कमिज और उध्र्वाधर 
कोणों का मापन ; ममनलन मंक्रिया ; अपवर्जन और वमा संशोधन । 

जरीब और बीकगूबा मर्वेक्षण ; थियोडोलाइट और टफीमितीय 
मालाबण : मालारेमा अभिकलन ; पट्ट सर्वेक्षण विमिन्दु और त्रिबिन्धु 
ममस्याओं का जल ; ममोपच सर्वेक्षण । 

विमानों और अंकों का पालन ; वक्रो के प्रकार ; नीव बनाने के 
लिये उस्खनन रेखायो और पत्रों का प्रावृतान । 


बलगतिकी : द्रव्यमान जड़त्व प्रापूर्ण : मरल प्रसंवादी गति ; सोग और 
प्राधेग ; स्थिर अक्ष के पागे मोर धूर्णी व पिष्ठ का गति समीकरण । 
___ पदार्थों की प्रबलता : एक समान और ममवेशिक माध्यम : प्रतिबल 
पौर विकृति प्रयाम्थाक , एक विणा मे तनाम और संपीडम ; कीलिन 
और सिरत जोड़ । 
संयुमन प्रतिबल : मुख्य प्रतिबल और विकृति , विफलता के मरल मिखान । 
मंकन प्राधूर्ण और अपरूपण बल पारेख ; 

मान सिद्धांत ; 2 के अनप्रस्थ परिच्छेद में प्ररूपण प्रतिवल वितरण ; 
दरों का निक्षेपण । 

पटलिन बों का विश्लेषण : और अप्रिज्मीय संरचनाए । नभों के 
मिसान : निर्मध्य तुतीय और चतुर्थ नियम । 

नोन पिन की मेहराव ; मग्ल फ्रेमों का मिश्लेषण । 

मरोह : भाण्टों का मगेट; संयक्त कन ; शपटों में प्रत्यक्ष और मरोस 
प्रसियल । 

प्रत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्जा; अमिषान प्रानि पौर विमर्पणं । 

मुथा यांत्रिकी : मृदा की उत्पत्ति , वर्गीकरण , रिक्ति अनुपात नमी 
की मात्रा पारगम्यमा; महनन । निष्पंदन ; नेट प्रवाह का निर्माण । 


बाणिज्य ( कोर मं० 05 ) 


विभिन्न अपवाह और प्रतिबल स्थितियों के लिये प्ररूपण शक्मि निर्धारक 
प्राचल विपक्षीय अपरिमय भौर प्रत्यक्ष अंशुक परीक्षण । 

भू-वाम मिळाप्त र. नकाइन और कोन मा विश्लेषण और ग्राफी विधियां ; 
हाल को स्थिरता । 


भाग | लेखा विधि 

लेखाविधि ममीकरण - कल्पना सथा परंपराएं .. मामाम्य नेम्बा-कार्य 
के मिदान- पूंजी का राजस्व सम्बन्धी व्यय और प्राभियो - विमीय विवरण 
नैयार करना जिसमें निधि के मान तथा अनुप्रयोग का विवरण मम्मिलिन 
है । मामेदारी लेखा नैयार मारना जिसमें उसका विषटन मया मामेवारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके विमरण मम्मिलित है । गैर लाभकारी संगठनों के 
लेखा तैयार करना---- अपूर्ण अभिलेखों से लेख । नयार करना - - कम्पनी लेखा 
शेयरों नमा ऋणपत्रों का निर्गमन नया मोचन - लाभों का पूंजीकरण नया 
मानम शेयरों का निर्गमन - मूल्याम का लेखा मनाना जिसमें मूल्य 
हाम को व्यवस्था करने को त्वरित पमिया मम्मिलित है । फर्म का 
मूल्यांकन मथा नियषण । 
__ अनुपान विश्लेषण तथा निर्वचन -- प्रम्पकालिक परिममापनत्य दीर्घ 
कालिक ऋणणाधन क्षमता और लाभकारिता में सम्बद प्रभुपात मिमी 
व्यापारिक इकाई के समग्र निष्पादन के मूल्यांकन में निवेश पर प्रतिमाम 
की दर ( रेट पान इन्वेस्टमेंट का महत्व । ) 
___ मेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य---- तुलन पत्र तथा अविरत लेखा 
परीक्षा - मांविधिक प्रबंध तथा प्रचालन सम्बन्धी लेखा परीक्षा -- लेखा 
परीक्षकों के व्यावहारिक प्रलेख - भागरिक नियंत्रण तथा अतिरिक लेखा 
परीक्षा म्याम्य नया मापारी फर्मो मो लेखा परीक्षा -.-.कम्पनी को लेखा 
परीक्षा की व्यापक रूपरेखा । 


___ मूव मंपिडन एफपिम मंपिान के लिये दरजाधी का मिति; मस्ती 
की दर और प्रतिम मस्ती ; प्रभावी प्रतिमल ; मुदामों में काम बितरण ; 
मृमा स्थायीकरण । 


मीन आधार की वाहक क्षमता पुण कुमा शोट पंज । 


करण योनिकी : मरल दम्य के गुणधर्म । 


तरल स्पैतिकी किसी मिन्यु पर वाय ; ममतल और बक्र पृष्ठों पर 
बल ; उत्प्लावकतालवमान पोर निमग्न पिंडों का स्थायीकरण । 


तरल प्रवाह की गनिमी प्रक्ष म्ध पोर. प्राम्घ प्रवाह; मातम्य ममी 
करण ; ऊर्जा और संवेग ममीकरण ; परनूली प्रमेय ; मोटग्न । 


वेग विभव और धाग फग्नन : धूर्णत्मक और अधूर्णत्मक प्रमाह ; 
शीर्ष ; प्रवाह नेट । सरल प्रयाह का मापन । 


विमीय विश्लेषण - मानक अोर विमार - -- प्रविमाय संख्या ; बकिंघम 
का प्रमेय मादृश्य का मित्रांन और अनुप्रयोग । 


भाषा II व्यापा मंगठन मथा मचिवालयीय पद्धति 

विभिन्न प्रकार के यापारिक संगठनों को प्रमुख विशेषताएं, संयुक्त 
पूंजी कम्पनी प्रारम्भ करने से सम्बट औपचारिकताएं तथा प्रलेख - - प्रतः 
प्रबंध के मिर्गत तथा प्रलक्षित नोटिम मे मियांत - प्रतिभूतियों के प्रकार 
मथा उनके निर्गमन को पति - मा, निर्गम बाजार नथा स्टाक एक्सचेंज 
के आर्थिक कार्य- व्यापारिनः संयोमन - एकाधिकार - ग्रहों का नियंत्रण 
प्रौद्योगिक उयमों के प्राधुनिकीकरण की समस्या। । निर्यात तथा आयात 
व्यापार की कार्याविधि तथाविन पोषण ,निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन - - 
निर्याप्त मायान बैंक की भूमिका -- गोषन अग्नि तथा ममुद्री खतरों से 
मीमा । 

प्रमंधकार्य . मायामन , मंगठन , कर्मचारी व्यवस्था , निर्देशन , समन्वय 
नया नियंत्रण । 

मंगठन मंचना - : केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण , प्राधिकार का प्रत्या 
योजन , नियंत्रण की विमुनि , उद्देश्य पज प्रमन्ध ( मेनेनमेंट भाई प्रोग 
जेक्टिव ) नथा अपवादात्मक प्रबन्ध । 

कार्यालय प्रबंध : विषय क्षेत्र तथा सिमांन प्रणाली तथा नेमी कार्य 
अभिलेखा, कार्यालय उपकरण कथा मन्त्रों का प्रयोग - ..संगठन मया 
पनि का प्रभाष । 


ध्यान प्रवाह स्थतिक प्लेटों और वृनाकार ट्युनी के बीच प्रवाह ; 
पग्मिीमा स्मर संकल्पमा ; कर्षण और उत्थापन । 


___ पाइप के वाग प्रमंगीय प्रवाह प्रमुग्ध और अप्रक्षम्ध प्रवाह क्रान्तिक 
वेग पर्वण हानि ; पाकस्मिक विमान मोर संचम के कारण आनि ; 
ऊर्मा प्रेर लाइन । 


विवून प्रणाल प्रवाह -- एकगमान और असमान प्रवाह ; निशिष्ट 
और क्रान्तिक गहगई ; क्रमानुसार परिवर्ती प्रवाह परिच्छेविमा अप्रगामी 
तरंग प्रवनालिका। हमोमि और तरंग । 


[ भाग [ 


1 ] 


भारतका राजपत्र : मसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ कम्पनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र - मियुकि , योग्यताएं तथा 
भयोग्यताएं -...कम्पनी सषिष के अधिकार , कर्तव्य तथा दायित्व -...कार्य 
सूची या कार्यवृत्त के प्रारूप तैयार करना । 


वालिन और पुनर्भरण प्रबन्धक , तरंग रूपण परिपथ पौर, समयाधार 
जानिया, माडुलन पोर विमाडुलन । 


पर्षशास्त्र ( कोड सं0 06 ) 


श्रम्प स्थित मरण रेखा तार और रेडियो सचार । 

धूणी मशीन में ई० एम० एफ० , एम० एम० एफ० पौर बल प्रापूर्ण 
का जनन , विष्ट धारा सुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
जनित संबंधी लक्षण, तुल्य परिपथ विवपरिवर्तन , प्रवर्तक, फेभर पारेख , 
क्षय , नियमन , शक्ति ट्रांसफार्मर । । 


भोग 


1 . राष्ट्रीय प्रार्थिक लेखाविधि · भारम को राष्ट्रीय आय का विश्लेषण , 
जनन और मंपितरण मथा सम्बद्ध पूर्ण योग : मकन्न राष्ट्रीय उत्पाद , 
निमम राष्ट्रीय उत्पाद, मकाल देशीय उत्पाद नया निवम देशीय उताव 
( बाजार मूल्यों भोर उपादान नागन पर ) , स्थिर और चाल मल्यों पर । 


मचरण रखामो का निदर्शन , स्थायी वा और क्षणिक स्थायित्न 
महामि परिघटना और रोधन ममन्वय , रक्षण , यूक्सिया और शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजना । 


2. कोमन मिग्राम माग नियम , उपयागिता विश्लेषण और सम्मा 
वक प्रविधि , उपभोक्ता संतुलन , लागन बक्र पीर उनका संबंध , विभिन्न 
बाजार, संरचनाओं के अन्तर्गत फिमी फर्म का मंसुलन ; जमावन कारकों 
की कीमन निर्धारण । 


सहायक धाग का दिष्ट धारा में पौर विष्ट धारा का सहायक धारा 
में स्थानान्तरण । नियंत्रिम और अनियन्त्रित अमिन ; चालनों हेतु गति 
नियन्त्रण प्रविधिया । 


भूगोल ( कोर 008 ) 


वय और बैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा मौर कार्य ( एम , 
एम . एम. ) · माम मुजन मात्र . नाम, लांगमा तथा मुलमना ; द्रव्य 
हेतु मांग के मिशान । 

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ; तुलनात्मक लागन के मिति , रिकार्डियन 
और हकशेरमोहलिन : भुगतान मतुलन और ममायोजन तस । व्यापार 
मिवांत मया आर्थिक वृद्धि और विकास । 


खण्ड क : मामान्य मियोत । 


भाग II 


( i ) प्राकृतिक भूगोल । 
(ii ) मानव भूगोन । 
( iii ) प्रार्थिकः भूगोल । 
( iv ) मानचित्र कला । 
( v ) भौगालिक चितन का विकास । 


आर्थिक वृद्धि मोर, विकाम . अर्थ और माप , प्रमाव काम के लक्षण , 
प्राधुनिक प्राधिक वृद्धि की दर और मपरेखा , घडि चितरण तथा वृद्धि 
के स्त्रोत , विकामगील अर्थव्यवस्था को पति को समस्याए । 


भाग 1 


भारतीय अर्थव्यवस्था । स्वतन्त्रता के बाद में भारतीय प्रर्या : 
1951 में याद में जनसंख्या वृद्धि की प्रनिगा, जनमंमा और गरेमी , 
राष्ट्रीय प्राय को मामान्य प्रवलिया और मम्बद्ध पर्ण याग ; भारत में 
आयोजम . उद्देश्य , व्यूहरचना प्रौर वृद्धि की घर तथा कारब । , श्रीधा 
गिकीकरण म्यूहरचना की ममम्याएं , मामा के बाद से खाद्यान्नी के 
विशेष संवर्भ में कृषि पति, बेरोजगारों ; गमस्या का सहा और मंभावित 
ममाधान । लोक विन भोर माथिक नीति । 


बाण ख . विश्व भूगोल 

( i) विश्व भू-प्राकृति, जलवायु , भूमि तथा पेड़-पौधे । 
( ii ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 
( iii ) विश्व मानसंख्या विमरण तथा वि मानव प्रजातियां तथा 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाम, मिशन के मांस्कृतिक परिमंडल । 
( iv ) विश्व कृषि , मत्म्यन नथा वग-बिया, खनिज तथा उर्जा संपवा ; 

विश्व उद्योग । 
( v ) अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया , दक्षिण-पश्चिमी एशिया , एंग्ला 

अमरीका, यू० एम० एम . पार० तथा चीन का क्षेत्रीय 
मध्ययन । 


विद्युत् इंजीनियरो ( को सं० 07 ) 


प्राथमिक और वितीयक मेन, मंचायक मौर मेल । दिष्ट घाग और 
महायम धारा जाल का म्यायो वा विश्लेषण, जाल प्रोन, जान प्रकार्य 
नानाम - प्रविधियां, भणिक ग्रनका, प्रावृत्ति अनुक्रिया नि -पाप - या जाल : 
प्रेरण युग्मित परिपथ । 


खण्ड · भाल का भूगोल 

(i ) भ-प्राकृनि विज्ञान , जलवायु , भूमि नया पेड़-पौधे । 
(ii ) मिचाई तथा कृषि ; वन- विद्या तथा मत्स्यन । 
( iii ) खनिज तथा ऊर्जा संपदा । 
(iv ) उद्योग तथा प्रौद्योगिक विकास 
( v ) मनसंख्या मथा बस्तियो । 


गलिक रेखिक प्रणालियों का गणितीय निदर्शन स्थानान्तरण फान , 
ब्लाक पारेख नियाग प्रणालियों का स्थायित्व । 


स्थिरविबुन और स्थिरघुबकीय क्षेत्र, विग्लेषण , ममल ममीकरण , 
रंग मभीकरण और स्थिर बकीय तरंग । 


भूविज्ञान (कोड सं० 09 ) 


भाग 1 


मापन की प्राधार भन पनिया, मानक त्रुटि विश्लेषण , भूचक यंस , 
कथोर रे, प्रासिनोस्कोप , वोल्टेज मापन धारा , शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
घारा पावनि , गमय पोर. अभिवार एलेनदानिक मीटर निर्यात प्राधारित 

और प्रचालक यक्तियां और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण, एकल 
पोर बहुचरण अन्न , और रेडियो लय मंकन नया मृहन् मंकम प्रवर्धक : 


भौतिक भू -विज्ञान : पृथ्वी की उम्पत्ति , मंगचना और प्राय , मू -वशानिक 
कारक - प्रबोजनिन मोर मधिपुष्ठानन , अपक्षय प्रक्रिया, वायुमंडल , जलमंडल 
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और स्थलमंधान तया पनके घटक , ज्वालामुखी, भूकम्प, भू- अभिनित और 
पर्वत ; महादीपीय विस्थापन । 


__ भू- आकृति विज्ञान । भू -प्राकृति विज्ञान की मूल संकल्पना , और 
विशिष्ट भू-प्राकृतियाँ । 


संरचनात्मक तथा क्षेत्र- भू-विज्ञान : मीति और नति लंब, क्लाइमोमीटर 
कम्पस और इसका प्रयोग । क्लब ग्रंश विषम विन्यास पौर विसंधिया -- - 
उनका वर्णन , वर्गीकरण और क्षेत्रो में उनकी पहचान तथा दृष्यांशों पर 
उनका प्रभाष । पुरानःशायी और मावन्त : शायी । नापे और भौमिक । 
भू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की प्रारंभिक जानकारी - - समोच्च 
रेखा और स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग । 


वैदिक मस्कृति । 

संगम युग । 
* धामिक आन्दोलन 

बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 

भागवत धर्म एवं ब्राह्मण धर्म । 
३ मौर्य साम्राज्य । 
4. गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार सबधी स्थिति । 
5. गुप्त काल के बाव को भू-संपवा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की मामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


भाग -II 


क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप और नमिति के तत्व । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम । क्रिस्टल तंत्र और वर्ग । क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन । 


खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के सिद्धांत, अषपर्तनांक, विअपवर्तन, बहु 
धर्णता और लोप, मरल ६षण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग । खनिज के भौमिक , 
गसायनिक और प्राकाशिमः गुणधर्म । अधिक सामान्य से संह.पण खनिजो 
का अध्ययन प्रस्फटधातु , प्राथमिज , मममेकिज हानिज , अभ्रक , रकनमणि , 
प्रारंगारीय प्रादि । 


1 सन् 800 - -- 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा , घोल बश । 
- दिल्ली सल्तनत : प्रशासन , कृषि दशा । 
3 प्रान्तीय राजवाण . विजयनगर साम्राज्य . ममाम एवं प्रशासन । 
4 भारतीय-इस्लामी सस्कृति । पन्द्रहवा तथा सोलहवी शताब्दी क 

धामिक पान्योलन । 
5 मुगल माम्राज्य ( 1556 - - 1707 ) : मुगल शासन व्यवस्था , कपि . 

भूमि सबंध, मुगल कालीन पाला , वास्तुकला तथा संस्कृति । 
6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य संष । 


आर्थिक भू -विज्ञान : अयस्क निक्षेपो के रचना प्रक्रम की रूपरेखा 
उद्भव, प्राप्ति की विधि , निम्नलिखित खनिजों और अयस्क का वितरण 
(भारत में ) और प्राधिक उपयोग , स्वर्ण, लोहा, माबा, लोहक , अल्यू 
मिनियम , मामा और जस्ता, कोयला, मृतल, अभ्रक , प्राचूर्ण । 


भाग III 
शैल विज्ञान . शैला का वर्गीकरण । भारत में के महत्वपूर्ण शैल 
प्रकार । 

प्राग्नेय शैली का स्वरूप, संरचना , गठन और वर्गीकरण । भारत के 
सामान्य माग्नेय शैल और उनका सजातीय स्वरूप द्रुतपूंज - - इमकी रचना, 
संघटम और विभेदन । 

अयमादी शैलों का उदभव, वर्गीकरण, संरचनात्मक , गठनात्मक और 
खनिजीय विशेषताएं । अवसादी शैलों की प्रारम्भिक संरचना । 

पायांतरण-- - कारक , कायांतरण के प्रकार और स्तर कायातरित 
शैली का वर्गीकरण , सरचना और गठन । 


1. मगल साम्राज्य का पतन : स्वाधीन राज्य : बंगाल, मैसूर पीर 

पंजाब में विशेष संदर्भ में । 
2 . ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा मंगाल के नवाम । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । । 
4. 1857 का विद्रोह तथा प्रिटिश शासन के विरूस उन्नीसवी शताम्दी 

के अन्य जन -मावीलन । 
5. सामाजिक तथा सास्कृतिक जागृति , निम्न जाति , मगदूरी जानि 

तथा पिसान आन्दोलन । 


8. स्वतन्त्रता संग्राम । 


भाग IV 


स्तरक्रम विज्ञान : स्तरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप 
विभाजन । भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । । 


विधि ( कोड सं0 11 ) 


1, प्रशासनिक विधि 


जीवाश्म विज्ञान । जीवाश्म का स्वरूप , परिरक्षण की विधि पोर 
प्रयोग, महत्वपूर्ण अकशेरुकी और पादप - जीवाश्मों के घंशो का अध्ययन , 
उदाहरणार्थ बाहुपाद, उपरपार गास्न- प्रजाति , प्रवाल, त्रिखंड और शूलाभ 
गोंडवाना बनस्पति - जान । 


भारतीय इतिहास (ोर स० 10 ) 


1. प्रशासनिक विधि की प्रकृप्ति और परिधि 
2 प्रत्यायोजित विधान 

(i ) प्रशासनिक शक्तियों से भिन्न 
(ii ) इसकी वृद्धि करने वाले कारक 

( iii ) प्रत्यायोजन पर प्रबरोध 
3 नियंत्रण : न्यायिक मोर विधाय । 
1. नैरागिक न्याय पार पौषिस्य के मियान्त 
5 लोकपाल और केन्द्रीय सतर्कता प्रायोग 


1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के भाधार स्तुभ . 

सिन्ध सभ्यता । 


[ भाग -- खंड 1] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 
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- - - - 


- 


- 


- - 


-- - - - -- - - - - 


6. मार्यमनिक उपक्रम 


ज्यामिति : कार्तीय और ध्रुवीय निदेशक के संबंध में सरल रेखाओ 
और शाकूमो की विश्लक्षिक रेखागणित : ममनला मरल रखानी, गोलक 
पोर कोण के लिए त्रिविम ज्यामिति । 


7. प्रशासनिक अभिकरण और न्यायाधिकरण 


2. भारत की माविधामिक विधि :--- 

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताए, प्रस्तावना , राज्य माति के 
निर्देशक सिद्धांत ; मूल अधिकार ; मूल कर्तव्य : संमद , राष्ट्रपति तथा उनकी 
शापितथा, संघ और राज्य , न्यायपालिका ; आपात उपबन्ध ; मविधान का 
मंशोधन । 


पातिकी - कर्ण सकल्पना , पटल , दृढ़ पिड, विस्थापन बाल द्रव्यमान , 
भार , आदिश और मदिश मात्रा को मंझम्पना, मविश बीजगणित, ममननीय 
बम का संयोजन और संतुलन, न्यूटन मा गति मिबास , न्यूटन यात्रिकी की 
सामाएं , मरल रेखा और ममतल में कण की गति । 


यानिक इंजीनियर ( कोड सं0 13 ) 


3. संविधा विधि :-- 

संविदा के भामान्य सिद्धान्त, प्रस्थापना, प्रतिमहण , प्रतिफल , सविता करने 
की क्षमता, मंगिता भंग , सविदा मदृश ( भारतीय मंविदा अधिनियम, 1871 
की धारा 1 से 75 क ) । 


स्वतिकी : संतुलन ममीकरणों का मरस अनुप्रयोग । 


गतिको : गमि समीकरणी का मरल अनुप्रयोग । मरल प्रसबावी गति । 
कार्य , ऊर्जा शक्ति । 


4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : --- 

प्रकृति , परिभाषा, वेशीय विधि की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय विधि में 
मोत, राज्य की मान्यता और संयमन राष्ट्र संघ, अनर्गष्ट्रीय न्यायालय , 
मंयन राष्ट्र घोषणा -पत्र और मानव अधिकार । 


मशीनों के सिद्धांत . बन्धों और यमायसी के सरल उदाहरण । गीरों 
का वर्गीकरण , स्टेडई गीअर , ट्ध प्रोफाइल । यरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 
फानन । नियमकों के प्रकार स्थैलिक और गतिक संतुलन । दंड कम्पन 
के गरल उदाहरण । कूपक धूर्णन । 


5 . अपकृत्य और अपराध 


अपकृस्य और अपराध की परिभाषा , अपकृत्य और अपराध सम्बन्ध 
दायिता की प्रकृति और विस्तार, प्रतिस्थानिक दायित्व तथा राज्य दायित्व , 
संयमत वायित्व के सिद्धान्त, अपकृत्य और अपराध मम्बन्धी कानून के 
अधीन सामान्य बचाव पीर अपवाद 


पिंड बल विज्ञान : प्रनिबस , विकृति , हूफ नियम, प्रस्थास्थता मात्रपाक , 
किरणपुंज हेतु बंफन प्राधूर्ण पोर अपहपक मल पारेख । सरल संकल 
और वंडो मा मरोड । कमानिया , ननु सादर के बेग्लन यांत्रिक गुणधर्म 
और द्रव्य परीक्षण । 


गणित ( कोड स . 12 ) 


विनिर्माण विज्ञान : धातु पार्तन की यांत्रिकी , औजार की अवधि , मशीन 
प्रयोग का अर्थ प्रबन्ध , कसम उपकरण मामग्री, मशीन प्रयोग को प्राधारभूत 
प्रप्रियाएं , मशीन औजारों के प्रकार , स्थानान्तरण रेखा, पारेक्षण, पण 
पल्सन , गहना महिधन , कलाई और लिंग पत्तियों के विभिन्न प्रकार । 


मान गणित . सख्या प्रणालियों का विकामः धनपूर्ण मण्या , पूर्ण 
संख्या, परिमेय संख्या , वास्तविक पीर सम्मिथ संख्या, विभाजन - मानन 
विधि , महत्तम समान विभाजका, महुपद , विभाजन-कलन विधि , व्युत्पन्न , 
समाकल , परिमेय , बहुपद के वास्तविक और सम्मिश्र मूल, मूल और, गुणांक 
का मष, पुनरागस मुल, प्रारंभिक ममिति फलन , मागीय समीकरणों के 
हल की संम्पात्मक विधि , घनाकृति और अनुर्धासी (काईन की विधि ) । 


उत्पादन प्रबन्ध : पद्धति और समय अध्ययन , गति उपापचय और 
कार्य स्पाम अभिकल्पमा , प्रचालन, और प्रवाह प्रक्रिया चाई , विनिर्माण 
प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पमा और सागस चयन । विच्छेद समय विश्लेषण 
थल चयन । संयंत्र विन्यास । अव्य रखरखाव जाप शाप और विशाल 
उत्पादन हेतु उपस्कार का चयन । नियोजन , प्रेषण । निर्देशन । 


माम्यूह-यांग और गुणन, प्रारंभिक पक्ति तथा स्तम्भ संक्रिया, कोटि 
मारणिक रैखिक समीकरण पति का हन । 


ऊष्मागतिको : उपमा , कार्य और तापमाम । ऊष्मागतिकी के प्रथम 
पोर द्वितीय नियम । कार्मों, रेस्किन , प्रोटी और डीजल चक्र । 


कालन : वास्तविक मंग्याएं , ममतः पूर्ण गुणधर्म , माना फलन, सोमान्स 
सातत्य, मंद प्रतराल में संतत फलन का गुणधर्म , अक्कलनीयता माध्यमान 
प्रमेय , टेलर प्रमेय, उच्चिष्ठ पीर परिपक, वक्रों में अनुप्रयोग - - स्पर्णरेखा 
सामान्य गणधर्म, वक्रता, अनन्नम्पर्शी, हिक बिन्दु , नति परिवर्तन विन्दु और 
अनुरेखण । 


सरल यांत्रिकी : अवस्थैनिक , मालस्य ममीकरण । बर्नली सतत प्रवाही 
नाल , विसर्जन मापन , पटलीय और प्रक्षध प्रवाह । परिमीमा स्तर की 
मकल्पना । 


किसी योगफल की सीमा के रप में सतत फलन के निश्चित 
समाफल की परिभाषा , ममाकल फानन का मूल प्रमेय , मवकलन पनियां , 
विष्टकरण क्षेत्रकलन खंड और परिक्रमण धनों के पृष्ठ । 


ऊष्मा स्थानान्तरण : भित्ति और बेलन से होकर एकबिम स्थायी 
अवस्था चालन । पक्षक । साप ऊष्मापरिसीमा परत की संकल्पना । 
उष्मा स्थानान्तरण गुणांक । मम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । 
उष्मा विनिमयक । 


प्रांशिक अवकलन और उसके अनुप्रयोग , विश : पौर विक ममाचलम 
क्षेत्र में अनुप्रयोग , खंड संहति केन्द्र अस्व प्राघूर्ण , धनात्मक पद श्रेणी 
के अभिमरण का मरल परीक्षण, एकानर श्रेणी और निरपेक्ष अभिमरण । 


ऊर्जा रूपान्तरण : सम्पीडन और स्फुलिन उचलन इंजिन । पीडिनों , 
पन्न पोर प्रामामा । प्रवचालित पम्प और टराईन । नापीय टबौमशीन । 
( चित्र बायलर ) तंत्र में से भाप प्रवाह विनत मयंन का विन्यास । 


मजकलन समीकरण । पयम कोटि न अपनाना गाणा, निचिा 
हल , ज्यामिति निर्यणन, स्थिर गणांकों के साथ एक पातीय अवकाना 
समीकरण । 


माना नियंत्रण : प्रशीतन चमा , प्रणीनन उपस्कर, उनका चालन 
और अनुरक्षण, प्रमख प्रशीनगा, गात्रोमीटरिकम, मुविधा शीनलम और 
निराकरण । 
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वर्शन शास्त्र ( कोर सं० 14 ) 


प्रारम्भिक 


I. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशान्त, न्याय माग्य और दोष , गणितीय 

भर्फ शास्त्र , ( मस्य — फलनिक तर्कशास्त्र ) 


और उनका मापन , प्रति अनुभव लोह मुम्बमात्व का प्रारंभिक मित्रांत , 
हिस्टैरिमिस , वियुत धारा ई० एम० एफ० प्रतिरोध क , प्रोम नियम , नहोट 
स्टोन सेतु और उसका अनुप्रयोग , विभवमापी , गैलवेनोमीटर, मियुन धारा 
पारागम्यता और फ्लनम उस्मत चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत प्रेरण संबंधी 
फरडे नियम , स्वत . तथा मिथ -प्रेरकापा पोर उनके अनुप्रयोग प्रत्यावर्ती 
धाराए, अपवाधा , अनुनाव श्रेणीब और ममान्नर, एल . सी० पार० 
परिपप, ट्रान्सफार्मर, गइनेमा मोटर, पेस्टिपर, थाममन और सीये प्रभाव 
और उनके प्रमुप्रयोग, विद्युत विश्लेषण हाल प्रभाव , साइक्लोट्टान हद 
प्रयोग और विद्युतचुम्बकीय तरंगे । 


. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहाम : सोत, प्रकार, धर्म का अर्थ 

नीति शास्त्र तथा सत्व मीर्मामा और कर्म तथा स्वतन्त्र इच्छा 
कर्म और शान । 


III. पाश्चात्य नाति शास्त्र का इतिहास : नतिक मानक , निर्णय, व्यवस्था 

और प्रगान , मोति शास्त्र तथा मंवेगात्मक दृष्टि नियत्वाबाध 
नथा स्वतन्त्र इन्छा, अपराध और दण्ड, व्यनिम नथा समाज । 


इलेक्ट्रानिक्स 

तापनिक उत्मन, डायोड , और टूयोड़ पी० एन० डायोड और 
द्रोजिस्टर मरल एनादिशकारी प्रवर्धक और वोलक परिपथ । 


IV . दर्शन शास्त्र का इतिहासः (पाश्चात्य , भारसीय रूविवादी , भारतीय 

मदिमुक्त ) । 


परमाणु संरचना 

ईलैक्ट्रान , ई . तथा एम० का मापन ,प्रकाश घेद्युत प्रभाष, एक्स किरण 
म्स नियम , बोहर का परमाणु मिसान्त, रेडियोधार्मिता, प्रास्फा , बीटा , 
गामा उत्सर्जन, नाभिकीय संरचना का प्रारंभिक ज्ञान , विखण्डन पीर, 
संलयन, रियेक्टर न्यूट्रान के सम्बन्ध में मरन ज्ञान, प्रोटीन पागिदान की 
प्रागली संबंध । 


भौतिकी ( कोड ० 13 ) 


पांविको 


राजनीति निमान ( फोर सं० 16 ) 


____ एकक और पायाम , न्यूटन का गति नियम, प्रक्षेप्य , विशिष्ट अपेक्षिता , 
मित्रांत का प्रारभिक शाम , भूर्णीगति, अवस्तियत्व का पूर्ण, आवर्त गति , 
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण मिळाप्त , ग्रहीय गति , उपग्रहों की गति , रैखिक संवेग 
तथा कोणीय सवेग, भरल गति की अविनाशिता , मरनूल का प्रमेय सल 
समाव और एमानता , प्रत्यास्था नियतमा, दंड चंकन, बेलनीय वस्तुभों का 
मरोड़न । 


भाग क (तिवान्त ) 

( झ ) गज्य प्रभुसत्ता , प्रभुसत्ता सिद्धान्त, 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त ( मामाजिक सविदा , ऐतिहामिक 

विकासवावी और मार्क्सवादी ) 
( ग ) राज्य में कार्य संबंधी मितान्त ( उदार, कल्याण और समाजवादी ) । 


ताप भौतिको 


___ तापमिति , ऊष्मागतिकी का शम्य प्रथम और द्वितीय नियम , ऊमा 
धजिन , मम्मल के संबंध , गैसों, फा गत्यात्मक सिद्धांत , पाउनीम गति , 
मसल का बैग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन , माध्यम मुक्त पय और 
परिवहन विषय , घाडरवाल को अबस्था समीकरण गैसों का प्रवण कृष्णि का 
विकिरण , पलक का विवरण नियम, धनों में नाप संवाहकता । 


2 ( क ) सकल्पनाए अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रमा, समानता , न्याय । 


( ब ) लोकतंत्र -निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के भिवान्त , लोकमन , 

भाषण की स्वतंत्रता, प्रेम की भूमिका , दल तथा दमाष गुट । 


( ग ) राजनीतिक सिद्धान्न - उदारवाद , पूर्वकालिक समाजवाद,मार्सवादी 

ममाजवाद , फामिस्टवाद । 


तरंग और बोलन 
___ मरल यावर्त गति शम का अवमवित कपन अध्यारोपण प्रबलीकल 
कंपन और अनुसंवन, मरल दोलन प्रणालिया , नरंग गति , बोरियों , छड़ों 
पोर वाय , स्तंभों का कंपन, हाईगेम्स -सिद्धांत , नरंगों का परावर्तन और 
बर्तन , व्यक्तिमारण , प्लर का प्रभाव , पराश्रव्य , अनरणन , मपाईन मा 
मियम ध्वनि का अभिलेखन मोर पुनरुत्पादन । 


( घ ) विकास और अन्य विकास के सिद्धान्त -- उदार और मार्क्सवादी । 


भाग - - ( सरकार ) 


ज्यामितीय प्रकाशिकी 


। सरकार : सविधान तथा साविधानिक सरकार, ससदीय और अध्यक्षीय 

सरकार, संपात्मक तथा एकात्मक मरकार, राज्य तथा स्थानीय 
मरमार, मंत्रिमंडलीय सरकार, अधिकारी तंत्र । 


प्रकाश का स्वभाव सथा सबरण , प्रकाश का व्यतिकरण, वियतन 
तथा वण ! मरल व्यत्तिकरण-मापी , वियन मुम्बकीय स्पेक्ट्रम तथा रमण 
कोर्णन , वर्णक्रम रेखानों की मरंग लम्बाई । 


2 भारत . ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता प्रान्दोलन मोर संविधानिक विकाम । 


स्थूल लस , ममाम लम का संयोजन , वर्ण विपथन और उसका संशोधन , 
सूक्ष्मदर्शी, दुग्मीन , प्रक्षेपित , नेत्रिका , ज्योतिर्मिन । 


( ख ) भारतीय संविधाम, मूल अधिकार , गज्यनीप्ति के निर्देणी सिवान्त , 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा महित म्यायपालिका , 
विधि नियम । 


विस और चुम्बकत्व 

विमुक और विव, एम-प्राई युनिट , बिधुनमापी, स प्रमंग 
विद्युत्पारफ , गंध-मित्र , डी० सी० याण स्वरक , पदार्थ के चुम्बकीय गुण 


( ग ) मषवाद जिराम पन्द्र- राज्य गाम्बन्ध सम्मिलित हो , भान 

संसदीय प्रणाली । 


भाग -मंड 1 ] 
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7. चिन्तन 


( घ ) भारतीय राधावाद और अमरीका , मानाडा , प्रास्ट्रेलिया , नाईमाया, 

जर्मन संघ गणराज्य तथा सोवियत सम के मंधवाद में ममानना 
और अममानता । 


मनोविज्ञान ( कोड सं० 17 ) 
1. विषय क्षेत्र और पति 

- -विषय बसु 
- प्रयोगशाना और क्षेत्र विन्याम में आधार-मामग्री संग्रह पग्ने 
की पति मनोज्ञानिक प्रयोगों का जाप । 


.. . इसका प्रमार 
- - भाषा और मिन्मन 
— मकाल्पना वा प्रारूपण 

- ममस्या समाधान 
... प्रागमनात्मक तथा निगमनात्मक मिलन 
-- - मजमारमक चिसन 


8 बुद्धि 

- ~-इसका प्रकार, बुद्धि के निशान 
--- भोषिक विकास को प्रभावित करने पाले कारक 
- बुद्धि का मापन । 


2. पबहार का विकास 

-मानव विकाम में आनुषंशिक कारक 

मानव विकाम मे पर्यावरणी कारक 
परिपक्वन 
- तंत्रिका तंत्र की सरचना तथा कार्य केन्द्रीय परिधीय सदा 
म्बमालन , अकरावी ग्रंथिया । 


9. पक्तित्व 

- - इमका प्रकार 
- -विशेषक भनाम प्ररूप उपागम 
- व्यक्तित्व के विक नया मामाणिक -मास्कृमिया निवारक तत्व 
- - यकिनत्व मल्यांकन परीक्षणों को प्रविधिया नया प्ररूप । 


3. अभिप्रेरण का प्रकार 


— अभिप्रेग्ण फा म्बरप 
— अभिप्रेरणों का वर्गीकरण 
मानव अभिप्रेरण के उपागम : मनोविश्लेषणात्मक , मानवतावादी. 
समस्पैतिक । 
अभिप्रेरण - मापन की प्रविषिया 
कंठा नया अभिप्रेरणों का अन्तर्वरक 
- - संवेगो के प्रकार 
-- - संवेगों के मनोयज्ञानिक महसबंध 

संवेगों को अभिव्यक्ति 


10. समाणीकरण 

-~ -ममामीकरण का अर्थ तथा स्वरूप 
- - ममाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 
- भारत मे समाजीकरण का प्रतिरूप 
--- मनाजीकरण ममा विकाम । 


--- समूहों के स्वरूप तथा प्ररूप 
- समूहो की संरचना 
--- समूहों में अनुरूपना, संप्रेषण , सामाजिक मुमारीफरण तमा 
निर्णय लेना । 


4. अधिगम 

-~ - अधिगम प्रश्रम का प्रकार 
-- मलासिकी अनुकलन तथा प्रिया जमिन अनुमनन । 
- - प्रत्यक्ष प्रधिगम 
- - अधिगम तथा अभिप्रेरण 
- - प्रशिक्षण का अन्तरण 
- - मोखिक अधिगम : कृत्यक प्रभिलक्षणों की प्रक्रियाएं तथा महत्व 


12. मेतृत्व 


5. स्मरण तमा विस्मरग 

- स्वरूप तथा संशालिक उपागम 
- धारण का मापन 
- - पूर्वलक्षी प्रावरोध 
- विस्मृति को प्रभावित करने वाले विन्याम 
-- अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन 
- - म्मति का रचनात्मक स्वरूप । 


- - इमका स्वरूप 
- - मेता कार्य 

-- नेसव के मियान्न तथा नेतृत्व को गोली । 
13. अभित्तियां 

-~- इसका प्रकार , अभिवत्तियो मे घटक 
- - अन्नर, वैयक्तिक नया अन्तर-समृष्ट प्रभित्तियां 
- - मभिवृत्ति परिवर्तन को प्रमावित करने वाले कारक 
- -अभिनियो का मापन । 


14. सामाजिक प्रत्यक्षण : 

- - सामाजिक प्रत्यक्षण के निर्धारक तत्व 
- -- व्यमित प्रत्यक्षण 
-~ - प्रात्यक्षिक सुरक्षा 


6. प्रत्यक्षाण अनुभूति 

- - प्रकार 
- - प्रत्यक्ष शान मम्मम्वी मगठन 
-- नर्ण सथा गहनता को प्रत्यक्षण 
...- प्रात्यक्षिमा मततता तथा श्रम 
- - प्रत्यक्षण में अभिप्रेग्णी तथा सामाजिक कारकों को ममिका । 


15. अपसामान्य व्यवहार 

- अपमामान्यता की कमोटी 
--- अपसामान्य व्यवहार को गत्यात्ममता 
-- मनीलगक निकाम के प्रक्रम । 
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11. समायोजन तमा प्रमाला 

-~- क्षा यक्तियों के प्रम्प 
- - फठा, पन तथा खिचाव की प्रतिक्रिमाए 
- .गिमाय में गाय गमायोजन । 


१. कोरकी की तुलनारमक शरीर रचना । प्रध्यावरण , अना. मंका । 
चलन- अंग, पाचन तंत्र , मनतन्त्र , हृदय मया परिसंचरण नम्ब जनन 
मवतन्य तया जानेन्द्रिय । 


17. मनोविकार के प्ररूप 


5 शरीर पिया विभाग प्रोटोपनाम की रसायनिक मेरमना, एंजाइम 
का स्वभाव और पार्ग, मोलाया गया हाइजिनियन का जमाव . जैव 
आपसीकरण, पाचन की प्रारम्भिक शरीर क्रिया । मलोत्सर्जन श्वसन , 
रुधिर परिसंचरण तन्त्र मानव के विशेष मंदर्भ में मंत्रिका प्रायेग की 
शरीर दिया । 


----मनस्तविकाताप , निताजनित सनिकाताप , हिस्टीरिया , 
मनोग्रस्मिपरक बाध्यतापरक नीनि 
- -मनम्माप , मनोविदलसा , व्यामोहाम प्रनिश्रिन्याए , उन्मादी , 
अयमादी 
-- -- मनोविकार के उपचार | 


6 भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरीकरण, अमैथुन प्रजनन , 
घिर भ्रूणपा , फायातरण, बैंपिक मोस्टोमा का भूण विज्ञान , मेडक और पूजा । 
स्तनपायिओं में भ्रूण मिलनी का कार्य । 


7 विकास : जीव उत्पसि , विकास के गितांन पोरः प्रमाण , जानि 
उभवन म्यूटेशन और पार्थम्य । 


समाज शास्त्र ( कोड सं० 18 ) 


8. पारिस्थिनिकी : जीबीय और अजीवीय कारक , पारिस्थिमिकतन्त 
की संकल्पना , भोजन श्रृंखला और शक्ति प्रवाह, जलीय पोर मरूस्थली , 
प्राणिजात का अनुकूलन , परिजीविता और सहजीविता, पर्यावरण की 
दूषित करने वाले कारकों का सामान्य ज्ञान । । 


सकल्पनाए यंग और सस्कृति, मानव विकास मंस्कृति को अवस्था 
मस्कृति परिवर्तन संस्कृति मम्पर्क संस्कृति संक्रमण , संस्कृति मापेक्षवाद . 
समाज समह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और संदर्भ समष्ठ , 
समवाय और संस्था ; मामाजिक संरचना और मामाजिक संगठन संरचना 
और कार्य ; उद्देश्यात्मक नथ्य मानदण्ड मान्यताएं और विश्वास , प्रक्रियाएं 
स्वांगीकरण , विघटन , सामाजिक सास्कृतिक प्रक्रियाए भास्मसात्करण , 
एकीकरण , महकारिता , प्रनितव संघर्ष सामाजिक जनसांख्यिकी । 


सायिकी ( कोड सं० 20 ) 


नोट : केवल प्रस्तुपरक ( बहुविकल्प वाले ) प्रश्न पूछे जाएंगे । 


व्यवस्थाएं ---संगोत्र पद्धति और संगोत्र व्यवहार, आवास और वश 
क्रम नियम ; विवाह और परिवार , माधारण और मिश्रित समाज की 
आर्थिक पतियां -वस्तु विनिमय और उत्मवी विनियम, पामार अर्थ 
ज्यषस्था , माधारण और मिश्रित समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं, 
साधारण और मिश्रित समाज में धर्म-जादूटोना धर्म और विज्ञान , 
व्यवहार और मंगठन । 

मामाजिक स्मरीकरण - - जाति , वर्ग और मम्पदा 


1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महल ) 

प्रायिकता की पिरप्रतिष्ठित एवं स्वयं सिद्ध परिभाषाएं, प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय सोबाहरण , सप्रतिबंध, प्रायिकता, सासियकीय स्वतंत्रता , 
बैज प्रमेय , असंमान और संतन याद च्छिक चर प्रायिकता द्रव्यमान फलन 
और प्रायिकमा धनत्य फलन, संचयी बटन फलन , विचरीय संयुक्त सीमांत 
और मप्रतिबंध प्रायिकता बंटन, एक और वो यादृच्छिक चर वाले फलन , 
पापूर्ण , प्रापूर्ण जमक फलम , चंखीचेव की असमता, विपद , प्यासों हाइपर 
ज्यामैट्रिक , ऋणात्मक विपक्ष , एक समान , चर पाताकी, गामा बीटा , 
प्रासामान्य और विवर प्रसामान्य प्रामिकता मंटन , प्रायिकता में अभिम रण 
महजनीय पूर्वल नियम , केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सामान्य रूप । 


संयुक्त सीमांत 


न 


एक और वो या 


समुवाय - - गाव , नगर, शहर, क्षेत्र 


आपूर्ण, प्रापूर्ण 

ज 


समाज के प्रकार - जन जातीय , ग्राम्य, प्रौद्योगिक , उत्तर प्रौद्योगिक 
अनुसूचित जानियां, और अनुसूचित जन जानियों के मन में संवैधानिक 
व्यवस्थाए । 


प्राणि मितान ( कोड सं0 19 ) 


2. सांख्यिकी विधियां ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

सांख्यिकी आकड़ो का संकलन , वर्गीकरण , समीकरण और पारेखी 
निरूपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्णन -माप वैषम्य माप, मकुवता माप , 
माहचर्य पौर हागंगका माप , मह संबंध मोर रेखिक समात्रयण जिसमें वो 
चर हों , सहसंबंध अनुपात , वक्र आसंजन यादृच्छिक प्रतिदर्श की संकल्पना 
और प्रतिदर्शज, X , X ,Tऔर F सांख्यिकी की प्रतिवर्शी पेटन उसके गुणधर्म 
उन पर आधारित प्रांकलन मोर सार्थकता परीक्षण क्रम प्रनिदर्शज और 
एक समान तथा चर पाताकी मूल मंटन के संदर्भ में उनके प्रतिदर्श मंटना । 


1, कोशिका संरचना और कार्य : 


तथा 


प्राणि झोशिका की संरचना : कोशिका अंगकों का स्वभाव 
कार्य ; माष्टोमिम , माइओसिस क्रोमोसोस तथा जीन । 


2 माफोटो ( उप -वर्गों) तक काटी (निम्न क्रम तक ) का 
मामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण -प्रोटोजोमा , पोरीफेरा, फालेन्टेरेट प्लाटो 
हेरिमन्थिस एमकस्मिन्धीम , एनीलिहा, प्राग्थोपोडा, मोलस्का, एकोनोडोर , 
माटा तथा कोर , डाटा । 


3. सात्विको प्रमुमिति ( 28 प्रतिशत महत्व ) 

प्राक्कलन मिदास , अननभिनति , मंगति, दक्षता, पर्याप्तता , फ्रामर , 
राव निम्न परिबंध, उत्तम रेखिक अनमिन प्राक्कलन, प्राक्कलन विधियां , 
मापूर्ण विधियां, अधिकतम मंभाविता, निम्नतम वर्ग, अल्पतम x2 
अधिकतम संभाविता माकलन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ), विश्वास्यता 
अंतरालों की निर्माण की मामान्य समस्याए । 


3. त्रियात्मक प्राफरिकी : निम्नलिखित का जनन और जीवन वृत्तः 
अमीमा , इंगलोना , मानोसिस्टिस , प्लासमोडियम , पैरामाइमियम , माइकाम , 
हाइटा, प्रोबीलिया, फाल्मीओज्ञा, टीनिया , ऐस्केरिम , मेरिस फेरेटिमा , जोक , 
परेस्टेकन , ( केकड़ा , झोगा या निम्म ) बिच्छ, काकरोच , सी , घोपा, 
बालानारलोमम , एस्मीषियन , ऐम्फि नोक्सस । 


परिकल्पना परीक्षण , सरल एवं संयुक्त परिकल्पना , मांख्यिकीय परीक्षण 
दो प्रकार की बुटियां , एक प्रावल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए 


[ भान 
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इष्टतम निराकरण क्षेत्र , संभाषिता अनुपात परीक्षण, दिपद, प्यासा , एक 
समान , घरघांताकी मोर प्रसामाग्य बंटनों के प्रबनों के लिए परीक्षण , 
कोई-वर्ग परीक्षण , चिन्ह परीक्षण, परंपरा-परीक्षग, माध्यिका-परीक्षण, 
बिल्कावसन परीक्षण , कोटि सहसमंध बिधिर्या । 


( ग ) शूकर : -- 
सूनार ज्वर, शूकर कालरा । 


4. प्रतिपयन सिद्धांत और प्रयोगों को अभिकल्पना 
( 25 प्रतिशत महत्व ) 


6. ( क ) पशुमों को मारने के लिए प्रयुक्त विज । 

( ख ) दौड़ के घोड़ों में मादकता छाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
पौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनी । 

( ग ) जंगली नपा पफड़े गए पशु मों को शांत करने के लिए प्रयोग की 
आने वाली प्रोपधियां । 


प्रतिचयन मियम ,फेम और प्रतिपयन एकका, प्रतिचयन और गैर-प्रतिच यन 
दुटिया सरल यादग्छिक प्रतिचयन , स्तरित प्रतिचयन , गुच्छ प्रतिपयन क्रमबद्ध , 
प्रतिचयन , अनुपात और समाश्रयण माक्लन , भारत में बृहदाकार मवेक्षणों 
के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की अभिकल्पना । 


( घ ) भारत सया विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
सुधार । 


एकधा, दिया और त्रिधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका समान प्रेक्षणों 
के साथ प्रसरण विश्लेषण , प्रसरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोग 
स्मक अभिकल्पना के नियम, पूर्ण रूप से यादृच्छी कृत अभिकल्पना , यादृच्छी 
कृप्त बजक अभिकल्पना लेटिन वर्ग अभिकलना, प्राय क्षेत्रक प्रविधि 
--- अभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहु-उपावानी प्रयोग, संतुलिम प्रसंपूर्ण 
खण्डक अभिकल्पनाएं । 


डेरी विज्ञान :- - 
1. दुग्ध , संपटन , भौतिक गुणों नया खाद्यानों का अध्ययन । 
2. दुग्ध सामान्य परीक्षणों विधिक मानकों का गुणता नियन्त्रण । 
3. परतन सया उपकरण और उनकी सफाई । 
4 . परी का संगठन, दुग्ध संसाधन तथा वितरण । 
5. भारतीय देशन दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
6. सरल डेरी संक्रियाए । 
7. बुग्ध तया उरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीव । 
3. दुग्ध द्वारा मानय में संचरण होने वाले रोग । 


पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 


पशुपालन ( कोर सं० 21 ) 

1. मामान्य: - कृषि में पशुधन का महत्व , पाइप तथा पशुपालन में 
मंबंध , मिश्रित कृषि पशुधन तया दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 


2. आनुवंशिकी - -पशु-सुधार के संदर्भ में आनुषंगिकी और प्रजनन 
के मूलतत्त्र देशज भोर विदेशी पशुओं, मैसों, मकरियों , भेड़ों, मुमरों तथा 
कुक्कुटों की नस्ले तथा उनके दुग्ध , अण्डे, मास तया ऊन के उत्पावन की 
शक्यक्रमा । 


प्रधान परीक्षा 


3. पोषाहार :- - प्राहार का वर्गीकरण , आहार मानक , राशन का 
मंगणन तया राशन का मिश्रन , खाद्य पदार्थ तया चारे का संरक्षण । 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उसकी समग्र बौद्धिक प्रतिभा पोर 
प्रथमोधन क्षमता को प्रकिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों के 
ययन में काफी विकल्प मिलेगा । 


4. प्रबन्ध : - पशुधन ( मगमा तपा दुधारी गाय ) ( वरूण पशुधन ) का 
प्रबन्ध , पशुधन अभिनेन, गुद्ध दुग्ध उत्पावन के सिद्धान्त पशुधन कृषि 
अर्थशास्त्र । गशुधन भावास । 


इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पन लगभग मानर्स डिग्री 
स्तर के होंगे - प्रर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ मधिक और मास्टर डिग्री 
से पुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर बैचलर डिग्री 
का होगा । 


पशु चिकित्सा विज्ञान .- - पशुओं तया भारवाही पणुमों , कुक्कुट पालन 
पौर मुअरों को प्रभावित करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 


अनिवार्य विषय 


१. कृषि संबन , जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 


अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 


3. जल वायु तथा निवाम के सन्दर्भ में पशु निकित्सा शास्त्र विज्ञान । 
4 . प्रतिरक्षण नया टीके लगाने का मिशाल । 


प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों 
को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तया गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने 
और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 


5. निम्नलिलिखित रोगो के उपलक्षण , लक्षण, निदान तथा उपचार , 


( क ) पशु: 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 


गिल्टी रोग, पांय नथा मुख के रोग , हेमरेज से मेटीसीमिया , पण 
प्लेग , जहरखाव , प्रफरा, हेजा , निमोनिया , नपेदिक , सन फा रोग तथा 
नवजात बछड़ी बछड़ों के रोग । 


अंग्रेजी : 
( 1 ) दिए गए गोश को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शटर प्रयोग तथा शब्द मंडार । 


( 4 ) कुमट पालन : - -- 

काक्सीडोलिए, रानीखेत , कुक्कट चेमक , एवियन न्यूफोमिन , मार्म रोग । 
1090 GI /82 - 3 


( 4 ) मथु निबंध । 


--- - - 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - -- - - - 


- - 
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भारतीय माnt 

कल्पिक विषय 
। । nि गा गोगों को समान । । 

पावेदन-प्रपत्र भरने में कोर मयामों ( कोष्ठकों में दी गई ) पर 
( 2 ) संगण । 

प्रयोग है । 


कृषि को मगया ( 21 ) 


( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शम भार । 
( 4) लघु निबंध । 
( २ ) अंग्रेजी में भारतीय भाषा नथा भागीय भाषा में अंग्रेजी में 

अनुवाद । 


प्रश्न पर 1 


टिप्पणी 1 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मदिकुलेशन या 

समकक्ष स्तर के होंगे जिसमें केवल मर्हता प्राप्त करती है । 
इन प्रश-पत्रों में भाप्ताक योग्यताक्रम में निर्धारण में नहीं गिने 
जायेंगे । 


परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उनकी प्रासंगिकता-प्राकृतिक 
साधन, उनका प्रबंध और परिक्षण - - सस्य वितरण और उत्पादन के कारकों 
के रूप में भौतिक और मामाजिक पर्यावरण मस्य वृद्धि के कारकों के रूप 
में जलवायु संबंधी सस सस्म क्रम पर परिबननशीन पर्यावरण का प्रभाव 
पर्यावरण के पोतक के रूप में पौधे-पर्यावरण प्रदूषण प्रौर, उममे पौधों . 
जानबरौं पोर मनुष्यों को होने वाले खतरे । 


टिप्पणी 2 अग्रेजी तथा भारतीय भाषामों के प्रश्न -पत्रों में उत्तर उम्मी 

थारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
अपनों को छोड़कर ) देने होंगे । 


देश के विभिन्न कृषि - जलवायु क्षेत्रों में सम्य क्रम - - सरय क्रमों की 
पारियों पर अधिक पैदावार पाली मोर अल्पकालीन किस्मों का प्रभावों --- 
अनेकधा मस्यन की संकल्पमा बहुस्तरीय, अंखलाबद और प्रसरा सस्पन और 
खाप उत्पावन के संदर्भ में उनया महत्व - - देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ 
पौर रबी मौसमों में पवा की जामे वाली प्रमुख अनाज , दालो, निलहनों , 
रेशे चीनी और व्यावसायिक मस्यों के उत्पादन के लिए मवेप्टिम प्रथाए । 


सामान्य अध्यन 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न -पत्र और प्रश्न -पत्र II में ज्ञान के निम्न 
निखिल क्षेत्र होंगे - - 


प्ररन पर 1 


वन वृक्षारोपण के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं, क्षेत्र मोर 
प्रसार मे विस्तार सामाजिक वन विया, कृषि यन विद्या और प्राकृतिक 
वन धास पास, उनके लक्षण विमिम सस्यों के साथ उनका प्रसरण और 
संसर्ग ; उनका गुणन घाम पात फा मास्कृतिक , जैविक और रामायनिक 
नियंत्रण । 


( 1 ) भारत और भारतीय संस्कृति का माधुनिक इतिहास । 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटमा-पक्र । 
( 3 ) मालिपकीय विश्लेषण, आरेखन पौर पिक्षण । 


प्रश्न पत्र 


( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व और 
प्रभाव । 


मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक ; भारत की मुद्रामों का 
वर्गीकरण जिसमें प्राधुनिक संकल्पना भी शामिल हो -मृवानों के खनिज 
और कार्बनिक पटक मौर मिट्टी की उत्पविकता को बनाए रखने में उनकी 
भूमिका समस्पारमक मृदाएं , भारत में उनका विस्तार और वितरण 
और उनका उदार पौधों के भावश्यक पोषक पदार्थ और मुदा संथा 
पौधों में अन्य लाभकारी नत्र - - उनकी प्राप्ति उनके वितरण को प्रभावित 
फरने वाले कारक -मिट्टियों की कार्यकरता और चीयता - - सहजीवी और 
नगरसहजीवी माश्ट्रीजन योगिकीकरण -- मिट्टी की उर्वरता के नियम और 
उर्वरक के प्रौचित्यपूर्ण प्रयोग के लिए उनका मूल्यांकन । 


___ पहले प्रश्न- पन्न में प्राधुनिक भारत के इतिहास और मारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उभीमवौं शताणी के मध्य से भाग लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ-साथ गांधी , रवीन्द्र पौर नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । मांसिपकीय विश्लेषण , पारेषन और सभित्र 
निरूपण से संबंधित विषयों में मासिपकीय मारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुन मामग्री को जानकारी के आधार पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने 
कुए मुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों , सोमानों 
और असंगलियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होनी चाहिए । 


अल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन - -पहाड़ी, गिरियाद 
पीर भाटी की मृदा में अपरदन और अपवाह को संभालना ; इनको प्रभावित 
करने वाली प्रक्रियाएं भीर कारक - -वारानी खेती और उमसे संबंधित समस्याएं 
वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन को मुम्थिर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी । 


सस्य उत्पादन के संदर्भ जल प्रयोग क्षमता मिचाई के कार्यत्रम में 
प्राधारभूत नियम, सिंचाई जल अपयार को कम करने के तरीके और 
माधन - जलक्रात भूमि का जल निकाम । 


फार्म प्रबंध, क्षेत्र महत्व और लक्षण- कृषि योजना और मजद- विभिन्न 
प्रकार की कृषि प्रणालियों मी अर्थ व्यवस्था । 


दूसरे प्रश्न- पन्न में , भारतीय रामनानि से संबंधित खण्ड में भारत की 
राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था 
पोर भारत के भूगोल से मंबधित स्पण्ड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक , माथिक और सामाजिक भगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महाय पीर प्रमाय में 
संबंधित तीसरे नगर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के महत्व के गारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें । 
प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


कृषि निविष्टों और उपजों का विप गन और मूल्य निर्धार ग मूल्य में 
उतार चढ़ाय और उनकी लागत - - कृषि अ व्यर्थवस्था में सहकारी संस्थानों 
की भूमिका - - कृषि की विधा और प्रणालियां और उनको प्रभावित करने 
वाले कारक । 


- - - 


- - 
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कृषि विस्तार, उसका महत्व और स्थान, विस्तार कार्यक्रमा के मूल्या 

अनाज और दाल फण्डारण में नाशि होट- भधार गृहों का स्वा 
मन को पद्धतियात्सामाजिक एवं आपिक सर्वेक्षण और बड़े, छोटे पौर मरक्षण और निमारतः उपाय । 
उपान कृषकों या भूमिहीन कृषि श्रमिको को स्थिति खेतो का यात्रिफी 
करण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगारी में उसकी भूमिका 

भारत में खाय उत्पान और काम का प्रनिता- राष्ट्रीय भार प्रर. 
विस्तार कार्यकर्ताभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम , प्रयोगशाला से खेती की राष्ट्रीय खाय नीतियो : सरह विरम संसाधन मोर उपादा प्रबंध 
और वाले कार्यक्रम । 

राष्ट्रीय माधार पनि के माथ- गाय उत्पादन का संध-कनरो और प्रोटोन 
की प्रमुख न्यूनगर 


प्राम पस 


पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान ( काइ म . 


) 


प्रश्न पत्र । 


मानुर्वशिकमा गौर विभिन्न गा-मेंडेत का अनुवंशिक । नियम-कामा 
सोम अनुमशिकता सिखात कोशिकाद्रम्पी मशागति लिंग सहलग्न , लिग 
प्रभाविम और लिग सामिन लग, स्वायत पोर प्रेरित उत्परिवर्तन - -- 
मानात्मक लक्षण । 


1. पशु पाषाहार- ऊर्गा स्त्रीन, कर्जा उपायचयन तथा दुग्ध , माम, मन्ड 
मार कार्य के अनुरक्षण मोर उससाद को मावस्यकताएं । बायों का कर्मा 
स्त्रोतों के रूप में मूल्याकन । 


फसल का उदगम और घरे न करग- मकर फालों को विभिन्न जातियों 
में प्राकारिणी और प्रतिरूप की विविधमा -विभिभा क कारग प्रार 
सस्य सुधार में उनका उपयोग । 


1. 1 पोषण-प्रोटीन में उन्नत अध्ययन.- मावश्यकमाणों के संदर्भ में 
पाटीन, आयवन नया मरलेषग, प्राटोन माता नना गुणा के मोर राजा 
में ऊर्मा प्रोटीन रागन । 


पादप पालन सिधाता का प्रमुख फसतां के सुधार में अनुप्रयोग ; 
स्वपरागण गार पर परागण मस्य का पालन करने का विधिया -उप 
स्थापन चयन , संकरण सकर अाज और उसका शोपण । नर निर्यिता पौर स्वीय 
प्रयोज्यता उत्परिवर्तन का उपयोग और पालन सस्प में बहगणितता । 


___ l. ! पोषाहार खनिजों में उन्नन अध्ययन .- स्त्रोत , कार्य प्रणाली 
पावरवाए तथा विरन तत्वों महिन प्राचारमू । खनिज पोषक तत्वों का 
पारस्परिक सबंध । 
__ 1. 3 विटामिन , हारमान तया वृद्धि कारक पदार्थ-स्त्रोत , कार्य प्रणाली 
श्रावश्यक मार्ग सवा निजों के माथ पारस्परिक सांस । 


बीज प्रौद्योगिकी और महत्व सस्य पापो के बाजा का उत्पादन 
ससाधन और परीक्षण ; सुधरे हा बोगों के उत्पादन , ममाधन और विपणन 
में राष्ट्रीय तथा राज्य बीज संगठनों की भूमिका । 


1. 1 उप्रा रामन्यो पोरग डरा पगु - उपावन या इमा सरोजन 
के सवर्म में पोषक पदार्थ तथा उनके उजायपर, बछड़े-बछिया, शुष्क गया 
दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोरा पार्यों को पावसका । विनित 
पाहार प्रणालियों को सोमार्ग । 


शरार शिना विज्ञान और कृषि विज्ञान में उसका महत्य -जीय द्रव्य 
का स्थमाय, भौमिक लक्षण और रामायनिक संघटन -प्रनः शोषण पृष्टसप 
नाय , विसरण और परामरण , जल का प्रयशोषण पोर स्थानांतरण , 
पाष्योत्सर्जन और जल फी मितव्यमिता । 


1. 5 उन्नत गैर- रामन्यो पोषण फुकुट .-कुक्कुट , माम नया प्रमों 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपाचर विभिन्न 
( मायु सीमानों पर पोषक पदार्थों को आवश्यकताएं सपा पाहार योजना 
और दमचूल्हे । 


प्रकिण्व, पार पावप रंजक , प्रकाश संश्लेषण-याधुनिक सफरचनाएं 
और इस प्रक्रिया को प्रभावित पारने वाले कारक ; पाक्नी और अनाक्सो 
प्रयसन । 


1. ७ उन्मन गैर- रामन्था पापग -गूसर-मास उत्पादन कारकां को 
वधि तथा गुणता के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तया उभायवयन । 
शिशु बाल वर्दन के लिये पायक पराधों का पायरयकराएं तथा पाहार योजना 
पौर सुअरों का संबंईन । 


यति और विकास ; दाप्तिकालिता और बसंतीकरण- ग्रामिससम और 
हार्मोन्स और अन्य पादनियामक उनकी कार्यायिधि भोर कृषि में उनका महत्व । 


1. 7 उन्नत प्रयुक्त पशु पाषोहार - आहार प्रयागा, पासा तया 
गन्तुलन अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरामण । पाहार मानक तथा प्राहार 
कर्मा में मानक , वृद्धि अनुराग या उत्पादन को मावश्पकमाए समुलि । 
राजग । 


प्रमुख फलो, पोधो और सागसब्जी का फसला के लिए अपेक्षित 
जलवायु मोर इनकी खेती-इसके लिए संवेष्टित प्रथा ममूह और उसका 
वंशानिक प्राधार - फल- सम्मी की संभाल कर रखने मौर बागर में भेजने का 
समान्यतया संरक्षण को प्रमुख पत्तियां, प्रमुख फल और सागमम्मो की चोज 
संसाधन प्रविधियों और उपस्कर, मानव शरीर के पाषण में प. और साग 
सब्जी का महत्व -वश्य और पुष्पवन जिसने पार पायां का पर्खन भो 
शामिल है - बाग-बगीचों का अभिकल्पन और रचना -विन्यास । 


. पणु शरीर क्रिया यिशान . - -- 


2. 1 वृद्धि तथा पश, उत्पादन -- प्रसवपूर्व नपा प्रतनातर वृद्धि , 
परिपक्वन, वृद्धि अके, सम्बर्धन के उपाय, वृधि संयोगन, गरोर मरपना 
मोस गमता को प्रभावित करने वाले सम्मा 


भारत के खेतों, सागसम्मी के पौधों , फलवादिकाओं और रोपी फसलों 
की बीमारियां और नाशिकीट तथा उनको नियंत्रित करने के साधन-पादप 
रोगों के कारण और उनका वर्गीकरण-पादप राग नियंत्रण क मितिजिमने 
यनिष्करण निर्मुलन , रीबन और ण शामिल है । जाणिकोटा भोः 
बीमारियों का जेव नियंत्रण - नाशिकीटा और बामारियों का समेमिन 
प्रबन्ध वीटनाशक और उनका रूपान्वयन , पादप क्षण उपस्वार, उनके मंबध 
में माववानी और अनुरक्षण । 


22 दुग्ध उत्पादन का पुनरूत्पावन पार पाचन : - - साम्य विकास 
के सानिल नियंत्रण का वर्तमान स्थिति , दुश्च स्त्राव तया दुग्ध निष्कासन 
गायो तथा भैसों के दुग्ध का सबटम , नर मादा जाननेन्दिनी, उ घटक 
या कार्य प्रगामिना । पापा सपा का सार प्रगालिया । 


" 


. बातावरणाय शरीर किया विज्ञान .. .. र किनारमा नया 
माथा उनके विनियम , प्राकलन की क्रियाविधिया पर्यावरणीय कारक नया 
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पशु व्यवहार में निवा नियन्त्रण विधियां, जलवायवी प्रतिवल को नियंत्रित 
करों को प्रणालियो । 


2. 4 शुक्र गुणता, परिरक्षण तथा कृतिम सेवन - शुक्र के उपांश , 
शुक्राणुमों की मनावट , निकले हुए शुक्र के रसायाम तथा भौतिक गुण 
धर्म , शुक्र पन वाइवो तथा बिटरो मे प्रभाव डालने वाले कारक । शुक्र 
परिरक्षण, तनुकारियो की बनावट , शुक्र सविता, अनुकत शुक्र का परिवहन 
अतिहिमीकरण , गायो भैसो, बकरियो सुप्ररो तथा कुक्कुटो के संबंध में 
तकमीका 


3 पशु धन उत्पादन तथा प्रबंध :- - 

3 1 बाणिज्य डेरी फार्मिग :- भारत मे डेरी फार्मिग की उन्नत देशों के 
साथ तुलना, मिश्रित कृषि के प्रधान तथा एक विशिष्ट कृषि के रूप में 
डेरी उद्योग , मार्थिक डेरी फार्मिग, बेरी फार्म प्रारम्भ करना । पूंजी तथा 
भूमि संबंधी भावण्यकता, डेरी फार्म का प्रबन्ध माल की अवाप्ति , डेरी 
फार्मिग में अवसर हेरी पशू का कार्यक्षमता निश्चित करने के कारक , 
झुण्ड प्रभिलेखन, बजट व नाना, सुग्ध उत्पादन की लागत, मूल्य निर्धारण 
मोति , फार्मिक प्रबध । 

3. डेरी पशुमो की पाहार सबधी पतियां :- - डेरी पशु के लिये 
व्यावहारिक तथा माधिक राशन , पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति डेरी फार्म 
माहान तथा चारे आवश्यकताए, दिन मे पाहार प्रवृत्तियां भोर तरूण की 
पशुधन तथा सार, यछड़ियां पौर प्रजनन पशु : तरूण तथा नयस्क पशु 
धन की आहार संबधी नई प्रवृत्तियां , पाहार रिकार्ड । 

33 भेड़ बकरो, मुभर तथा कुक्कुट प्रबध सबंधी सामान्य समस्याएं । 
3 4 सूखे की परिस्थितियो में पशु को पाहार देना । 


1 1 पशु प्रजनन से सबब जीव संख्या मामुवंशिकी --- 

जीव सख्या परिमाण तथा उसमें परिवर्तन के कारक , जीव सख्या 
तया फार्म पश, प्रो में उनका प्रवकलन, जोन मावृति तथा युग्मनण पावृति 
और उन्हें परिवर्तित करने वाली शक्तियां , विभिन्न परिस्थितियो में 
सतुष्ट सबंधी माध्य तथा विभिन्नता के उपागम , समानक्षणीय घिभिन्नता 
का उपविभाजन , योगशील का प्राधमलन , पशु सख्या मे प्रायोगशील 
प्रानुपशिगी और वातावरण संबंधी विभिन्नताए, मेन्डेलीय खाद तया प्रानु 
वांशिक का परस्पर मिलाना, जातियो , प्रजातियो, नस्ला तया दूसरे विशिष्ट 
उपवर्गों तथा वर्गों में भिन्नता का प्रानुशिको स्वरूप तथा वर्ग 
विभिन्नता का प्रारंभ सबधियों में प्रतिरूपता । 

1 . 2 प्रजनन प्रणालिया ---- पेशानुगाप्तिस्य प्रावृति प्रानुयागिको तथा 
वातावणीय सह सवध प्राक्कलन को प्रक्रियाएं तथा पशु प्राकडो के पाव 
कलन की परिणुसता । संबंधियो में पीय सासिकीय संबधो मा पुनरीक्षा 
सगम प्रणालियो, प्रत. प्रजनन , यहिप्रजनन तथा उपयोग । समलक्षणीय 
प्रकीर्ण संगम , बरण सहायता उपकरण । अयादन्छिक सगम प्रणालियो के 
मतर्गत पशु जोव संख्या को वश सरचना । देहल वेहरी विशेषक के लिए 
प्रजनन , घरण सूचक इसको परिशुद्धता । सभाग्य तथा विशिष्ट सयोग 
क्षमता, प्रभावकारी प्रजनन योजनामा का चयन । 

वरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनको प्रभाव क्षमताए तथा 
परिसोमाएं यरण सूचकाक , भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना प्रक्रिया, 
वरण बाग हुए प्रजननीय लाभा का मूल्याकन , पशु प्रयोगीकरण में परस्पर 
सबंधी प्रतिक्रिया । 

सामान्य तथा विशिष्ट सयोजन के प्रावकलन हेतु उपागम डाईलेट 5 मानल 
डाईलेट सकर, अन्योन्य पावर्ती वरण , अन्तःप्रजनन तथा हाड्रीजेशन । 


4. दुग्ध प्रोद्योगिकी .- - 

4 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति सबधी सग्रहण मोर कच्चे दूध का परिवहन 
संबधी सगठन । 


42करघे दूध की गुणता , पक्षिण, तथा मेड निर्धारण । होल मिल्क 
स्किम्ड मिल्क और क्रीम की क्वालिटी स्टोरेज ग्रेड । 

43 अभि सस्कार, पेक करने , स्टोर करने, बाटने तपा विपणन 
सबधी दोष और उन पर नियंत्रण निम्नलिखित दुग्धो का पोषोहारी विशेषताएं 

पास्परीकृत, मानक्ति , टोन्ड , सबल टोड, विसक्रमनित, समागीकृत 
पुननिमित पुन . सस्लिष्ट भरित तथा सुगंधित दुग्ध । 
___ 4 4 संबंधित दुग्ध , संवर्डन तथा उनका प्रबंध । विटामिन डो , पतला 
दही, अमलीकृत तथा दूसरे विशिष्ट दुग्ध एवं दुग्ध यंत्र , उपकरणो के लिए 
स्वच्छ सबधी मावश्यकताए .- - 

4. 5 वैध मानक , शुर्य तथा सुरक्षित दुग्ध एव दुग्ध । 
सयंत्र उपकरणो के लिए स्वच्छता संबंधी प्रावश्यकताएं । 


2 स्वास्थ्य और स्वच्छता - - बल तथा मुर्गे का शरीर क्रिया विज्ञान 
ऊनक सबनीक हिमीकरण पैराफिन प्रत स्थापना आदि रक्त फिल्मो को 
तयारी एव अभिरजन 

2 1 सामान्य ऊनक अभिरजक , गाय सबंधी भुण विज्ञान । 

22 रक्त फिजिकोलाजी तथा इसका परिसचरण, स्वस्थ और रोगी 
हालस में एक्सन , मल बिसर्जन , प्रतक्षाको प्रषिया । 

23 भोषध विधान का सामान्य विज्ञान तथा पौषधिया से सम्बस 
चिफित्सा शास्त्र । 

24 जल वायु तया पावास स्थान सर्वघो पशु स्वच्छता । 

2 5 प्रस्य॑त सामान्य पशु तथा कुक्कुट राग उनका सक्रमण कियाम 
तथा उपचार आदि रावक्षमता, मास निरीक्षण के सामान्य सिवात और 
समस्याएं : पशुचिकित्सा का विधिशास्त्र । 

2 6 दुग्ध स्वच्छता । 


प्रश्न पत्र 


मानुषणिकी तथा पश, प्रजनन :- - 

मन्टेसीय प्रानुवशिकता से सम्बद्ध पारिकता/हाडी येनवर्ग सिर्वात मन्त 
प्रजनन तथा विषमयुमजता की सकल्पना पौर भाष मलकोर के प्राचलो के 
प्राश्वलन और माप से भिन्न राईट का उपगम फिर का प्राकृतिक परण का 
प्रमेय , बहुरूपता अनेकजीना तत्र तथा मात्रात्मक विशेषतामो की वशागति 
जीव सूचफ प्रतिरूपो मे विभिन्नता के प्राकास्मिक घटक तथा सबधियों 
मे पारस्परिक भिन्नताए । भावात्मक आनुवंशिकी विश्लेषण से सम्बद्ध रोग 
मूलक क्षमता का सिदान्त वशागतिस्प पुनरावृति और प्ररण माउल । 
पशु प्रजनन से सम्बद्ध । 


3 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी.- - कच्चे माल का चयन , एकम करना , 
उपादन , पण्यापयागी मनाना, भडार करना, वितरण तथा दुग्ध से निर्मित 
वस्तुमो का विपणन जैसे कि मक्खन, घी , खाआ , छैना पनोर ; संघनित 
वाष्पित , शुल्क दुग्ध और घाल भाग्य ; प्राईस फोम और कुलफी , 
उपोत्पाव, छेने के पानी के उत्पाद छाछ, दुग्ध करा, तथा लेसोन । दुग्ध 
उत्सादको का परीक्षण प्रेडिग , जाच पाई एस प्राई तथा एगमार्क के विनिर्देश 
पंध मानक गुणता नियंत्रण पापाहारी विशेषताएं । पैक करना, पण्यापयागी 
बनाना तथा सक्रियात्मक नियनक लागत । 


4. मांस स्वच्छता. 


+ 1 प्राणिजा । पशुश्रा से मनुष्य में सचरण होन वाले रोग । 


- 


- - 


- - 


- -- - - - - 


-- - 


- 


- 


- - - - 


[ भाग I- मंड1 ] भारत का राजपत : असाधारण 

- - - - - - 
4 . 2 बूच खाने में पशु चिकित्सकों के कर्तव्य तथा भूमिका सहा 

II ( क ) 
पावर्ण स्वास्थ्य फर प्रवस्थानों में तैयार किया गया मास उपलब्ध कराया 

1. आंगिक विकास के सिखात का प्राधारः लाभार्कवाद, जाविनाव , 
जाता है । 

मोर संश्लेषात्मक सिद्धांत : मानव विकास जैविक और सांस्कृतिक 
4 . 3 यूचड़खाना के उपोरसाद तथा उनका पार्थिक उपयोग । 

विमाए व्यष्टि विकास । 
4 . 4 भेषज्ञोप उयाग के लिए हार्मोन ग्रंथियों के संग्रहण परिरक्षण 

2. क्रमिक नर यानरगण । मानयाकार बन्दरों और मानवो के विशेप 
और संसाधन को प्रणालियो । 

सवग में नर वानर गणों का तुलनात्मक अध्ययन । 
5 . विस्तार । 

3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण छायारिटियम रामपि 

पिक्स , प्रोस्ट्रोलोपिथेसिन, सम उवर्षण (पिथिक थोपाइन्स ) सेपान्म 
5 1 ग्रामीण अवस्यामों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाए 

होमोसेमाइन्स नियन्टरटालन्सि तथा होमोसेपाईन्स | 
गई विभिन्न पिस्तार प्रणालियो । 

____ 4. अनुवंशिकी - - परिभाषा / बोलियन सियागत तथा उसकी जन 
5 . 2 मृत पशुमा का लाभ के लिये उपयोग- - विस्तार शिक्षा प्रादि । 

मंख्या से सम्बन्धिन प्रयोग । 
5 . 3 ट्राईसेप को परिभाषा बनाई.- तया ग्रामीण परिस्थितियों में 
शिक्षित युवकों के लिये स्वन. रोज ार को समापनाप तथा पतिया । 

5 . मानव का जातिगत भेद तथा जातिगत वर्गीकरण के प्राधार 

रूप प्रक्रिया संबंधी सोरम - संबंधी तथा प्रानुवंशिकी । 
5. 4 स्थानीय पशुओं को उन्नत स्तर का बनाने के लिए एक प्रक्रिया 
के रूप में संकर प्रजनन । 

जातियों की रचना में प्रानुबंशिकता तथा वातावरण को भूमिका । 

6. पोषण: अन्त प्रजनन तथा संकरना के प्रभाव । 
मानव विज्ञान ( लोड सं0 43) 
प्रश्न पत्र 1 

1. तकनीक , पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में अन्नर । 
मानव विज्ञान का प्राधार 

2. विकास का अर्थजैविक तथा सामाजिक संस्कृति का 19वीं शताब्दी 
व [ अनिवार्य है । उम्मीदवार खा [ क या [ स में से किसी के विकासवाद को आधारभूत मान्यनाएं । तुलनात्मक पति, विकासबादी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खड ( अर्थात , और II ) के लिए 150 अध्ययन को समकालोन प्रवृत्ति । 
अंक निर्धारित है । 

3. विसरण और विसरणवाद- - अमरोको बंदनवाद तथा जर्मन भाषी 
खंड 1 

मुमाति विज्ञान को ऐतिहासिक नजाति मीमांसा / विसरणवादी तथा फंच 

बोस द्वारा तुलनात्मक पति पर माक्षेप । सामाजिक सास्कृतिक मानवविज्ञान 
_____ . मानव विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र पोर उपकी नब्ज शाखा : 

को तुलना को प्रकृति, उद्देश्य तया पद्धतिया रेशनिफ -माउन , इगन , प्रोस्तार 
( 1 ) सामाजिक - सांस्कृतिक मानव विज्ञान , ( 2 ) भोतिक मानव विज्ञान, 

लेविस तथा सरना । 
( 3 ) परातत्व मानव विज्ञान : ( 4) भाषा मानव विज्ञान , ( 5 ) धनु 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 

___ 4 प्रतिमान प्राधारभूत व्यक्तित्य रचना तया अादर्श व्यक्तित्व । 

राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विज्ञानो पष्टिकोण को प्रासंगिकता । 
II समुदाय एवं समाज , संस्थाए समूह मोर संघ : संस्कृति और 

मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की नूतन प्रवृत्तियां । 
सभ्यता ; टोली और जन जातियां । 

5. कार्य , तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रभार्यात्मवाद 
III. विवाह ; सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं ; " नीतीय तथा को मेलिनोस्को का योगदान कार्य और सरचना : रेडक्लिक पाउन किर्य 
प्रतिबंधित वर्ग " । विवाह के अधिमान्य स्वरूप , विवाह भुगतान , परिवार फोटेस तथा नेल । 
मानव समाज के प्राधार शिला के रूप में ; सार्वभौमिकता मोर परिवार, 

6. भाषा तथा सामाजिक मानव विज्ञान में मनाबाद । लेप 
परिवार के कार्य , परिवार के विविध स्वरूप मूल परिवार, विस्तीर्ण 

सथा लोप के विचार से पावर्श के रूप में सामाजिक मरचना कल्पना के 
परिवार, संयुक्त परिवार प्रावि में स्थायित्व और परिवर्तन । 

अध्ययन में संरचनावादी पति । नघोन नजाति वर्णन तथा साविक अर्थ 
IV. संगोव्रता : अंशुनक्रम, ग्रावास वैवाहिक , संगोत्र संबंध और सगो 

विश्लेषण । 
प्सता व्यावहार , बंपा और कुल । 

7. मानव तथा मूल्य / मूल्यों के रूप में मानव पेशानिक वर्णन की 
___ V. प्राधिक मानव विज्ञान अर्थ और उसका क्षेत्र , विनियम मोटि । मुल्यों में स्रोत के रूप मानव विशानी तथा मानव विज्ञान के 
के साधन, वस्तु , विनियम और उत्सवी विनियम , परस्परता और मूल्य । मांस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक , मूल्यों के विषय । 
पुनः वितरण, बाजार और व्यापार । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा निहास । वैज्ञानिक तथा मानवता . 
VI . राजनीतिक मानव विज्ञान अर्थ और क्षेत्र । विभिन्न समाज में वादी अध्ययन में अन्तर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पत्तियों 
वैध प्राधिकारी को स्थिति तया शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य म एकता के सिसारत का आलोचनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी क्षेत्रगत 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में प्रस्तर । नए राज्यों में राष्ट्रनिर्माण कार्य पति की युक्तियुक्मता तथा इसकी स्थायमा । 
प्रक्रियायें, सरल समाज में कानून एवं न्याय । 

प्रश्न -पत्र । 


TET 


VII धर्मों की उत्पत्ति - - जोधाव, चेतनबाद , धर्म एवं जादू टोनों में 
मन्तर टोटमवाद और निषेध । 


भारतीय मानव विमान 


VIlI. मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य को परम्पराएं 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण, मध्यपाषाण , नवपाषाण, पाप ऐतिहासिक 
(सिंधु घाटी सभ्यता ) की विभाएं । 
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- - - - - - - - - - -- --- -- - -- -- - -- - - -- - --- - - - - = - - - - = -- - - -- - - - - 
भारत का जनसंख्या में जातीय तथा भापायो तत्वों का वितरण ; 

5 संरचना विकास : सरचना विभाग का घुस--- वण, समिति 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्राधार; वर्ण , पाश्रम , पुरुषार्थ , 

कोशिकीय , और अंग विशिष्टोफरण । मरचना विकास के कारमा । ऊनक 
जाति , सयुक्त परिवार । 

सवर्धन अध्ययन को क्रियापति तथा अनप्रयोग । 
भारतीय मामष विज्ञान का विकास । भारत को जनसख्या को जन 

प्रश्न पत्र । 
आप्तीय तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव बैज्ञानिक यांगवान को 
विशिष्टना । आधारभून अवधारणा महान परम्पराएं तथा लघु परम् 

कोशिका जीवविज्ञान , प्रानयंशिकी एव विकाम , शरीर- मापा विज्ञान , 

पारिस्थितिकी तथा प्रार्थिक बनस्पति-विज्ञान । 
पराएं सं० पवित्र संकुल : साधारोकरण तथा अनुदारवाद संस्कृतिकरण 
तथा पश्चिमोकरण ; प्रभावो जाति , जनजाति -जाति सतित्यका, प्रकृति ___ 1. कोमिमा जीय विशाग . मरचना एवं मार्य की इकाई के रूप में 
मानव प्रात्मा संभाष । 

कोशिका । 
भारतीय जमजातियों के नमाप्ति वर्णन को रूपरेखा; जातीय, भा 

जीयनव्य कल : असदव्या जालिया , गालजी उपकरण, सूत्रकणिका 
पायी तथा सामाजिक प्राधिक विशिष्टताएं । 

राईवसोम , क्लोरो लास्ट तथा केन्द्रफ को परासरचना , कार्य तथा पारस्परिक 
जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि हस्तान्तरण , ऋणग्रस्तता , शैक्षिक 

सम्बन्ध । क्रोमोजोम - - रामायनिक तथा भौतिक स्वरूा , गूनिभाजन 

और अर्धसूत्रणा के दौरान व्यवहार । संख्यात्मया तवा मरचनात्मक विभि 
सुविधाओं का प्रभाव, अस्थिर कृषि प्रवसन , वन तथा जनजातियां बेरोज 

नभाए । 
गारी , खेतिहर मजदूर । शिकार तथा श्राहार संग्रह की विशेष समस्या 
एवं अन्य गौण जनजातियां । 

2. भानुशिक्षा एघ विमाम : पान आँशी की मेडिलियन पूर्व तया 

मेडिसि नोसर संकल्पना । पितफ संकल्पना का विकास । न्यूक्लीय अम्ल 
संस्कृति -- सम्पर्क की समस्याए : शहरोकरम नया प्रोगागिकरण संरचना तथा प्रजनन एवं प्राटोन संश्लेषण में योग । बामुशिको फूट 
का प्रभाव : जनसंख्या मस , क्षेत्रीय आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक का । 

और विमियमन : क्षमजीवी पन . सयोजन प्रक्रम । उत्परिवर्तन । मानवीय 
जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जन जातियों के लिए सर्व 

प्रायशिकी के सत्व जय-विफाग प्रमाण , प्रक्रम एवं मिशान्त । 
धानिफः मुरक्षा/ नीतियां , योजमाए, जनजातीय विकास के कार्यक्रम 

J. शरीर-प्रिया विज्ञान : फोटोसंश्लेषण -- हभियुक्त , कारफ प्रक्रिय 
तथा उनका कार्यान्वयन । जनमासोय लोगों के लिए किा मा रहे सरकारी 
कार्य की उन पर प्रतिनिया । जनजातीय समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोण 

और महत्व । जल और लवण - का प्रयचूपण तथा चालन । याष्पोत्सर्जन । 
जनजातीय विकास में मान घ विज्ञान की भूमिका । । 

म ख्य ओर गोण आवश्यक तस्व नया पाषण में उनका याग : नाइट्रोजन 

योगिकीकरण तथा नाद्राजन उपपाचन । पपरजाइम , यमन सबा किण्वन । 
अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित संबैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 

धुद्धि का सामान्य परिचय । पादप न्यासर्ग और उनके कार्य पेसामन्तालिप्ता । 
जातियों धारा भोगी गई -सामाजिक असक्तता तथा उनकी सामाजिक आर्थिक 

बीज प्रमुप्ति और अंकुरण । 
समस्याएं । 

4. पारिस्थितिकी : पारिस्थितिकी का क्षेत्र : आर्थिक पद्धतियों को 
राष्ट्रीय एकमा से मंगव विषय । 

संरचना , कार्य और गतिकी । पादप जातियां और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 

मारक : पारिस्थितिकी का व्यवहारिया पक्ष जिममें चूषण का संरक्षण एवं 
वनस्पति विज्ञान (कोड सं० 22 ) 

नियंत्रण सम्मिलित है । 
प्रश्न - पत्र 

___ 5, पार्थिषा वनस्पति विज्ञान : कृष्ट पादपों का उद्भव और महत्व । 

खाय रेश , पाष्ठ एवं प्रोपवियों के महत्वपूर्ण बातों का सामान्य परिचय । 
सूक्ष्मजीव विज्ञान, विकृति विज्ञान , पादप वग , प्राका रिका , मालोजी 
का शरीर, वर्गिको और भ्रूण विज्ञान , संरचना विकास । 

रसायन विमान ( कोड सं0 23) 
1. सूक्ष्म जीव विज्ञान : बाइरम तथा बैक्टीरिया-- - संरचमा , वर्गीकरण 

टिप्पणी.-- -पाठ्यग्राम से सम्बज तथा उस पर माधारित संरचनात्मक 
प्रजमन तथा शरीर-क्रिया विज्ञान संक्रामण, प्रतिरक्षा और सोरम विज्ञान 

माश्लेषिक , यनवादी , पैचारिक एवं संख्यात्मक समस्यामों पर 
का सामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाणु 

हल करना छात्रों से अपेक्षित होगा । छानों को एम० आई० 

एफाकों से भी परिचित होना चाहिए । 
* विकृति विज्ञान : भारत में बाइरस , बैक्टीरिया तथा कवक द्वारा 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों की जानकारी , संक्रमण को प्रणालियां 

प्रश्न पत्र I 
सथा नियंत्रण पतिया, परजीविता का शरीर क्रिया । 

परमाण, सरचना मथा रामायनिक आबन्धन . 
3. पादप वर्ग ; संरचमा , प्रजनन , जीयन- पत्त , वर्गकिरण विकास मवांटम सिद्धान्त, श्रीडिगर ममीकरण , किसी पेटी में फण, हाईड्रोजन 
पारिस्थिति की तथा शवाल , कवक , परिताश्दि ; पर्णागोविम्ब और विकृत परमाणु । हाईट्रोजन अणु इमान, हाईट्रोजन प्रगु । मयामकता पावन्ध 
योज का प्राधिक महत्व भारत में उपर्युक्त वर्गों के प्रमुख प्रविभाजनों के के तत्व तथा अणु मक्षक सिवात ( पावन्धी, प्रनाबन्धी तथा प्रति मायन्धी 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का मामान्य परिचय । 

पाक्षफ ) सिग्मा भोर पाई बन्ध । 
4. आकारिकी, आ दातवीजी का शरीर, भूविज्ञान और विको . 

प्राण्विक संरचना निर्धारण . यियतन पक्षालया ( एक्स -र और इलेक्ट्रान ) 
लसका और उत्तफ प्रणालियां, सने , जह, पसो, फूल और योज विकास विधूव प्राधूर्ण नथा चुम्बकीय गुणधर्म । 
पक्ष तथा प्रसंगत बचि सहित ) का प्राफारिका तथा शरीर रचना पराग 
कोष तथा बोगोर की संरचना , बोज का उबरीकरण और विकास प्रावृत्ति 

प्राण्विक स्पेक्ट्रा. 
वोजियों नामकरण के सिद्धान्त सथा वर्गीकरण बगिया को प्राधुनिक 

एन एम . प्रा . रासायनिक माम , प्रचक्रमण-पचक्रण युग्मन । सरल 
प्रवृत्तिया । भावाबाजियां के प्रमुख परिवारों का समान्य परिचय । 

मूलका का ई० एम० पार । पूर्णन स्पेक्ट्रा, द्विपरमाणु अणु रखिम नि 


: : [-मंड 1] 
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मैलिसिललडिहादर, एसिटोफिन , बैंजोहक पालिका, ससिसिललिक , सिनमिक 
पौर मे डेलिक मम्ल । नाइट्रोजीन डाईजोनियम लवण के अपचायक 
उत्पाद पोर उनसे संशलिष्ट प्रयोग । 


परमाणु प्रग , ममस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पनिक पौर. रमण स्पेक्ट्रा , 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । एकर-विक अवस्था, प्रनितीप्ति एवं स्फुरदीपित 

रमायनिक मानिकी · अलगतिकी वी अभिक्रियाए जिसमें पान 
मलको पा समावेश हो । बहलकीकरण मया प्रकाश रमायती अभिक्रियानों 
की बलगनिकी । 

पृष्ठ रसायन नया उप्रेग्ण : भोनिन जोगण लपा समायनिक गोषण 
अधि शोषण ममामापी यफ , पप्ट क्षेत्र निर्धारण, विष भागी उभेण माल 
प्रामार और एन्जाइम उत्प्रेरण । 

विद्युत रमायत प्रायनिक मललन प्रपल विद्युत प्रापट्य वा सिद्धाना 
उघी-हाल या मंत्रियता गुणोय. मिहान विक अपघटनी चालकता 
गनयनी सेल , कला मन्तपन तथा धन मेल । विद्यत अपवटन और अधि 
बोल्मा । 

ऊष्मागतिकी : मागतिकी के नियम और भौमिक रामायनिक 
प्रकिनामों में अनुप्रयोग परिवर्ती प्रयोजनों की प्रणालियो । 

मंफ मण धातु रसायन इलेक्ट्रानिक विन्याम , अगोषण मोक्ट्र 
( प्रावेशांतरण स्पेक्ट्रम सहित ) चुम्बकीय गण-धर्म । घातु-प्रामु भाबन्ध नया 
धातु परमाणु गुरुह । 
___ मंक्रमण धातु मफलो की इलेक्ट्रामिक मेरचना : क्रिस्टल का निदान 
और रूपान्तरण , पाई - - प्राही मलानी , मक्रमण धामों के कार्य - धात्वियः 
योगिक । 

लेपनाह मोर एक्टिनाइट पृथक्करण रमायन, प्रामीकरण अयस्था , 
चुम्बकीय गुणधर्म । 

निर्जल बिनायकों में अभिप्रियाएं । 


नयलीन , एन्थीन, फिलान्थरीन पिरिडीन मथा क्यूनोनिन की संरचना 
गंश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 

एजी , ट्राइफेनिल थानी तथा मलित वर्ग में रंग नोन अलीमरीन 
नया 2 नोमिनाइन । धर्म मंघटन के माधुनिः मिवान्न निकोटिन बी 
पंगेटिन , विटामिन सीक्वेलमेमि , फोनेस्टोगल एकमेनटेन के ग्मायन मे 
मंन्यिप मामान्य घागणार । 

आर्थिक मथा औषधीय महत्व के निम्नलिखिम पदार्थों के सम्बन्ध में 
मूल संकल्पनाए, मल्यूलोम और स्टार्ष, कोलगार, सायन , कार्बनिक पाली 
मर, तेन और बमा , मौल-रगायान, विटामिन, हामोन , एल्केलाईड, एन्टी 
बायटिफम महित उत्पादों का पिण्यन, प्रोटीन । 

कार्बनिक प्रकाण रमायन ऊर्जा स्तर. पारेख , क्वाण्टमी लम्धि , मरण 
फार्मनिक अणुषों या प्रमाण रसायन । 
__ पालीमर ( क ) फोम्को नाइट्रिमिक पालोमर, मिलीकोन , मेटलफिलेट 
पालीमार । प्रावस्था निपम अध्ययन । 

( A ) पालीमार का भौतिक रसायन : प्रण भार का प्रीमत और वर्ग 
विश्लेषण अवसादन प्रकाश प्रकीर्णन मथा पालीमार धोलों की श्यानता । 

मिश्र धातु तथा अनराधातुफ यौगिक । 
मिम्नलिखित तस्यों का रमायन नथा उनके प्रमुख यौगिक : 
मोरोन , टाईटेनियम , जरम नियम, तग्स्टन टैंटालम , थोरियम , यूरेनियम । 

प्रष्टफलकीय मथा समनलीय प्रयायनिक मकरों में प्रतिस्थापन की 
प्रक्रिया । 


सिविल इंजीनियरी ( कोड सं० 28 ) 


प्रशप II 
भोगिक पायनिक रमायन -विज्ञान : 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन, प्रेरणिक, इलेक्ट्रोमेरो, ममीमण और. अनि 
संयुग्मक प्रभाव । इलेक्ट्रान स्नेही, नाभिक स्नेही नया स्वतन्त्र मूलकः । 
अनुनाद और कार्बनिक अम्लों और क्षारकों के वियोमन स्थिराफों पर 
मंरचना का प्रभाव । हाइड्रोकन बन्ध तथा कार्बनिक यौगिको के गण धर्म 
पर इसका प्रभाव । 


प्रश्न पत्र I 


( क ) संरचनामों का मिदान्त पौर अभिकम्पन 


( क ) सिद्धांत : 

अध्यारोपण का मिवान्त , व्यत्नमण प्रमेय , अममति जफन । 


गरिमित और पारिमित संरचनाए ; सरल भीर अन्तरिम पूर्णचित्र ; 
म्वतन्त्रता को कोटि , कन्धित कार्य; ऊर्जा प्रमेय ; स्वसक विक्षेप त्रियाधर्ण 
मामीवारण, प्रवणता विक्षेप और माधुर्ण वितरण पखनियां, कालम मादृश्य : 
ऊर्जा पदनियां---- मनिकट और अंकीय पदतिया । 


कार्यनिक प्रभित्रिया सम्बन्धी ( प्रायाधिषियों की प्राधनिक मंकल्पनाएं 
योग , विस्थापन विलोपन और पुनविन्याम । स्वतन्ना मूलकों से मम्वधिन्त - 
अभिक्रियाए ? एरोनाटिका प्रतिस्थापन को क्रियाविधि बेंजानई माध्यमिक 
एलीफैटिक रमायन : निम्नलिखित वर्गों में सम्बद्ध सरल कार्बनिकः योगिकों 
का रमायन क्षारीण क्षारेण्य क्षाटीण । भारीय नाईड, अल्कोहल, श्रीप्रोल , 
एलडीहार कीटोन , अम्ल और उनके व्युत्पन्न , ईयर ऐमीन । पपाइनेपमित्र , 
हाइड्रोममी अमन , प्रसंता अमन , द्विमारकी अम्ल । 

निम्नलिधित के मामलेषिक जगयोगः - - 

मलोनिक और एमीटोमीटिफ एस्टर , मग्नेशियम तथा लिथियन के 
कार्य- धाविक योगिक फोटोन , कार्बन और डाइजोमथेन । 

काबोहाइड्रेट - - वर्गीकरण, सम्पण और सरन मोनोमैकराईड की 
मामान्य अनुप्रियायें । ग्लूकोस फ्रक्टोस और स्पूफ्रोम पा रसायन । 

त्रिविम रसायन : मममिनि और मरण गमिनि प्रक्रियाओं के मूल 
तत्व सरल कार्यनिषा अणुओं में प्रकाशित और ज्यामितीय ममाययता । 
ईर और आर एम मंकेनन । मरत कार्यनिक प्रण ओं ना मम्पण । 
प्रकासंनिस ममन्त्रय यौगिकों TT विथिम रसायन । 

गेन टिक रसायन : वेभिा टाल ईन और उसके होनाजोमो हाहापसी 
नाइट्रो और इनाईनों न्युम्पन्न । गल्फोनिक अम्ल , जाहनीन, जडिहाइ 


पल लोड - - अपरूपक यल और बंकन प्राकृतियां मरन और मतत 
किरणों पोर पूर्ण चित्रों के लिए प्रभाव रेखा । 

परिमित और पारिमित चापों का विश्लेषण ; मंडल धनुषानी चाप। 

विश्लेषण की मैट्रिक्ग पद्ध सिना , कठोर, भोर नम्बता मैटिमार 
प्लास्टिफ विपलेषण के तम्य । 


( ख ) इस्पात अभिकल्पन 
___ गुरक्षा और मोड तथ्य के कारण ; तनाय को भिकल्पना ; मपीसन 
पोरः पावन मवस्त ; किरण और प्लेट गिर निर्माण अखंदक और दूस 
संयोजन । “ थम अभिकल्पना : शिलापट्ट और निर्धात माधार ; केन और 
गैटरी गई ; छन मवषा: औद्योगिमा पोर. बहुमंजिसे भवन ; लाग्नाय । 
समस पूर्ण चित्रों पोर पोर्टलो का प्लास्टिक मभिकल्पन । 
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मागक 

भवन निर्माण 
भवन सामग्री और निर्माण - - इमारती लकड़ी, पत्थर ईट, रेत , सुषीं 
पना, लेप,फंक्रीट, प्रलेप और यानिश, प्लास्टिक प्रादि। 

दीवारों , फों , छत्तों , अन्तर छेदों, सीढ़ियों, दरवाजों और खिड़कियों 
को संवारना । भवनों की परिसरजा - -प्लास्तर करला, टोपकारो करना 
भौर प्रलेप करना आदि । मवन संहिता का प्रयोग । संवानन वातानुकूलन 
सापानुकूलन और ध्वनिक । 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोजन - -पी०ई०प्रार० 
टी . और सी० पी० एम० पवतियां । 


( ग ) प्रार० सी० मभितस्पन 

शिलापट्टों का अभिकल्पन , सरल और सतत किरणों कासम फुटिंग 
एकान और मम्मिलित , रेफट नीष, उन्थिन तालाब, संकोशित किरण और 
कालम , परम उभार अभिकल्पन । 

पेस्ट्रोंसिंग की पतियां और प्रणालियां, स्थिरकस्थान प्रेस्ट्रेन में कमी । 
प्रेन्ट्रेस्ड गर्मरो का अभिकल्पना चरम उभार अभिकल्पन । 
( ख ) सरल- मांत्रिकी और जलीय इंजीनियरी 

तरल प्रबह की गतिकी : सातस्य समीकरण, ऊर्मा भौर संवैक्षा 
अर्नाली-प्रमेय , कोटरन, वेग विभव और धारा फलन , घूर्णी और अधूर्णी 
प्रवाह मुक्त और प्रणोदिप्त वोर्टीसिज , प्रवाह जाल: 

विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्यामों में प्रयोग । 

श्यान प्रवाह - - स्थिर और बल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह 
गोलाकार ट्यूबों में से प्रवाह , फिल्म स्नेहन , स्तरीय और प्रक्षध प्रवाह 
मे वेग वितरण , परिसीमा स्तर । 

पाईपों में होकर अपीड्य प्रवाह -~- स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह , 
क्रांनिक घेग , भय , स्टेमटन प्राकृति जलोय और ऊर्जा ग्रेड लाईन 
माईफन , पाईप नेट वर्क , के हुए पाईपों पर बल । 

मंपीड्य प्रवाह - मसोम और प्राइसन पिफ प्रवाह , अवध्वनिक और 
पराध्यनिक संवेग , मात्र संख्या प्रजाती तरंग बल धन । 

थिवत प्रणाल प्रवाह - - एक समान पोर असमान प्रवास , सर्वोत्तम 
ननीय अन प्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; ऋमिक 
विगामी प्रवाह , पाठ परिच्छेदिका का वर्गीकरण नियंत्रण अनुभाग , 
अग्रगामी तरंग अवनालिझा , महोमियों पोर तरंगें । जलीय उछाल । 

महरों का अभियास्पन -- जलोक में परेम्नांकित प्रणल ; क्रांतिक 
कर्षण प्रतिबल ; तलछट परिवहन के सिवास्त ; प्रयसि सिद्धान्त, रेखाकित 
प्रणल ; जलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण लाइनिग के पीछे 
अपवाह । 

नहर संरचनाएं : नियमन निर्माण का अभिकल्पन , कास अपवाह और 
मंचार निर्माण - -- भामरेगुलेटर ऊष्मा नियामक , प्रणाग्न फान्स , जलसंक्रय 
मापन प्रयनायिका आदि । निष्णायो प्रणाल । 

दिकगिविर्सन जल शीर्ष तन्त्र - -- प्रभागम्य और पारगम्य पाघारों के 
विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के मिद्धान्त स्त्रीमला मिसान्त ऊर्जा भय , 
समट निष्कमण । 

बांध--- मुदत बांधों, भु-बाघों का अभिकल्पन बांधो पर कार्यकारी बल 
स्थिरमा विश्लेषण । 

अधिप्लव मार्ग का अभिकल्पन । 
कूप और नमकप 


रेलवे और महामार्ग इंजीनियरी 
( क ) रेलवे स्थायी मार्ग ; लास्ट ; स्लीपर ; कुसियां और स्थिरका 
पाइन्ट और क्रासिंग परिसग्मा के विभिन्न प्रकार , संक्रमण बिन्दुमों का 
स्थापन । 

लोक संधारणा ; बाहोत्सेध ; पटरियों का विसर्पण ; रेखांकन प्रवणता 
लोक प्रतिरोध कर्षण प्रयास ; बक्र प्रतिरोध । 

स्टेशन कांड और मशीनरी ; स्टेशन बिगि , प्लेटफार्म पाश्विका धूर्णिका । 
संकेत और अन्ताफन समापार । 

( ख ) महक और धावन पथं मड़कों का वर्गीकरण, प्रायोजन, ज्यामिनिय 
प्रमिकल्पना । 

लचीली और बढ़ पटरियों का अभिकल्प ; उप - प्राधार और घिमने 
वाले धरातल । 

यातायान इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण प्ररिच्छेवन ; मार्ग 
चिह ; संकेत और माकिंग । 


भाग 


मल साधन इंजीनियरी 


( ग ) मा यांत्रिकी और माधार इंजीनियरी 
मृदा यांत्रिकी : मया का मूल वर्गीकरण , एटबग सीमाए, रिक्ति 
अनुपात , नमी की मात्रा , पारगम्यता , प्रयोगशाला और क्षेत्रगल परीक्षण 
अबबण और प्रवाह गाल , जलीय प्रवाह , सरपनाएं उत्थान और 
पालक स्थिति । अपरिरुख और प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण नपक्षीय 
परिक्षण भ-दबाव प्रयणता की स्थिरता , मृदा समेकन के सिद्धान्त , 
नि . मावन की दर समग्र और प्रभावी प्रतिवन विश्लेषण मृदा में दबाव 
वितरण , बासगम्क्यू और. मेष्टगाई सिद्धान्त मृदा न्यिकरण । 

प्राधार जीनियरी-- - फुटिग की वेयरिग मानता , उत्सूत्र और, का 
प्रतिधारणा मिति का अभिकमान , सादरः उस्मन श्रीर मान । 

नोट नर्मदवार को किन्ही दो भागों में ही प्रपनों के उत्तर देने 
होगे भौर ये उत्तर प्रथक -पृथक उत्तर पुस्तिकाओं में दिए जाएंगे 


अल -विज्ञान - - जल वैज्ञानिक चक्र ; अवक्षेपण वाष्पीकरण , बाष्पोत्सर्जन 
और अन्तः स्पंदन ; जलारेख , एकफ जलारेखा वा अनुमान और श्रावृत्ति । 

जल साधनों के लिए प्रायोजन.- - भू और नल जल माधन ; तल 
प्रवाह । एकल और बहुद्देशीय परियोजनाएं संचय क्षामता , जलाशय क्षय 
जलाण मिल्टिंग , बाद अनुमार्गण । लाम लागत अनुपात । इष्टममीकरण 
के गामान्य सिद्धान्त । 

फमलों के लिए अल अपेक्षाएं :-- सिंचाई जल का गुण, जल का 
उपभोग्य प्रयोग , मिथाई की जल गहराई और प्रावृत्ति जल के कार्य ; 
सिंचाई पद्धतियों और कार्य दक्षता । 

नहरी निमाई के लिए विवरण प्रणाली :--- मक्षित चैनल क्षमता का 
निएचय पारना ; चैन न क्षय । मुख्य और वितरणात्मक चैनल का मरेखण 
___ जलाक्रान्ति : -- इसके कारण और नियंत्रण अप्रवाह प्रणाली का अभि 
कम्पन , मुदा लवणता । 

नवी प्रशिक्षण : ---सिद्धान्त और पद्धतियां । 

भण्डार निर्माण याधों को प्रकार ( भू-घाघों महित ) और उनकी 
विशेषताएं , अग्निकल्पन के मिद्धाल स्थितरका की कमौटी । प्राधार अभि 
श्रिया , जोर और वीर्वाएं । प्रवस्त्रवण-नियंत्रण । 

अधिग्लवमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ऊर्जा क्षय । 
प्रधिला मार्क श्रीस्ट गेट । 


[ भाग [- 


] 


बारामा गगपा . प्रसाधारण 

- - 
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भाग - 11 


पार मिन मया मिनीग गया । 


माग 

म्वच्छता और जल प्रापूनि 
पना व रयण श्री . fT , गयाना और नमीयुक्त काम 
गा अपवाह, मफाई व्यवस्था और मन व्ययाम की मनीय प्रणालिया । 
म्वच्छता माधिन , शौचालय और मूत्रालय । स्वच्छता मल जल व्ययन , 
प्रौद्योगिक अपव्यय , स्टोर्म मल -जल - - पृथक और मम्मिलित प्रणालियो । 
मीवर में मे प्रवाह गीवर या अभिकल्पन । मीवर कनेक्शन - मेनहोल्ग , 
प्रवेशिका, मन्त्रि , माइफन , निफागन प्रापि । 

मीवर, अभिक्रिया - - कार्य मिवाल , एका , अम्मर, अवसादन टेक 
प्रादि । यक्रियिम प्रापक प्रझम , मप्टिक टैक ; प्रापंक निष्कामत । 

ग्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूषण और परिवेगविज्ञान । 

जल आपूनिः जन साधनों का प्राक्कलन , भू-जल चलद्रवीय , 
गल की मांग का अन्दामा लगाना । जल की अशुद्धिया , भौतिक, गमायमिक , 
नीवाणु , वैज्ञानिक विश्लेषण , मलोन रोग । 
जस-ग्रहण पंपिंग और गुरुख योजनाएं । 

जल अभिक्रिया ..-- नि:मादन के सिद्धान्त, म्वन्दन , उर्णन और अपमादन 
धीमी , दुत और दबाव छनक पत्र , मार्दव , निस्वावन , मुगध पौर लवणता । 

जल वितरण :- - मानचित्र नगार , जलीय पाइपलाइन ; पाइप फिटिंग , 
पम्पिग स्टेशन और उनका परिचालन । 


पिन प्रत्र । । पपण। [ या मिपए त निगमो के विमीय उद्देश्य 
मागन बजट बनाना - - अंगुष्ठ नियम नया बटागत नयादी प्रवाह सम्बन्धी 
दृष्टिकोण निषेण निर्णयो में अनिश्चितता का समावेश- इष्टतम पंजी 
मंरचना का अनिकलपन -पूंजी का भाग्गि प्रोमान नागत तथा अल्पकालिक , 
गणवर्ती नया नागालिन विन जुटान ना मोदग्लियानी तथा मिलर 
माल मौतों में पयंधित विवाद-गार्वजनिक नया रिवर्मनीय अणपनो की 
भूमिका -ऋण- इक्विटी अनुपान के संबंध में माना तथा निर्देशकः मकेन 
इष्टतम लामाश नीति के निया मन नम्ब -जैम्म , ई वाटर और जान लिन्टनर के 
प्रतिरूपों ( माइला ) का वारसम रूप देना लाभांश के भुगतान के 
फार्म कार्यशील पूजी रा नाचा नया विभिन्न घटकों के स्तर 
को प्रभावित करने वाले परिवर्ती लयकार्यशील पूजी के पूर्वानुमान 
का नकदी प्रवाह टिकाण - भारतीय उधोगो में कार्यशील पूंजी का 
पार्षमिन - - मात्र प्रयन्ध नथा मान नीति - - विनीय प्रायोजन और 
नकदी प्रवाह विवरण का गम्बन्ध में कर का विचारण । 


भारतीय मुद्रा बाजार का मंगठन गया अमिया -- वाणिज्यिक बैंकों की 
परिमपत्तियों तथा दायित्वों की मरनना - - राष्ट्रीय करण की उपलबिया 
नथा विकला - - क्षेत्रीय ग्रामीण बैचा- - बैंक की जमार, शि मे मम्बद्ध 
अनुवर्ती कार्यवाई पर टंसन ( पी0 लि . ) अध्ययन दल की सिफारिणे 
1971, तथा चौरे ( के बी० ) गमिति , द्वारा इनका परिशोधन, 1979- - 
भारतीय रिजर्व बप का मना तथा उधार सम्बन्धी नामियों का मूल्याफन 
भारतीय पुजी माजार के संघटक - - अखिल भारतीय घाही जाने वाली वित्तीय 
मंस्थानो के कर्तव्यो पौर कार्यनालन ( प्राई ही सी० आई० आई० एफ . 
मी पाईल, माई० मी० आई० मी । आई ।) और पाई० आर० सी० आई० ) 
भारतीय जीवन बीमा निगम लथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश नीनियां 
म्दाफ एमगों की वर्तमान स्थिति मया उनका विनियमन । 


बाणिज्य मया लेन्याविधि (कोर मं० 25 ) 


प्रश्न-पत्र I- - लेखाकार्य तथा वित्त 


माग [ - - लेका कार्य , लेखा परीक्षा तथा कराधान 


विनीय सूचना पद्धति के रूप में लेखाकार्य व्यवहारात्मक विज्ञानों का 
प्रभाव-..- चालू कम णक्ति के लेखा कार्य के विशिष्ट संदर्भ में बदलने कीमन 
नर के लेखाकार्य को पनि कम्पनी लेखा की प्रगत समस्याएं, कम्पनियों 
का ममामेनन , अयशोषण तया पुन टन नियंत्रक कम्पनियों का लेखा कार्य - . 
शेयरों और गुडविल ( सुनाम ) का म्ल्याजात । नियंत्रकों के कार्य । मपनि 
नियंत्रण - गाविधिक तथा प्रबंध । 


परफाग लिखित अधिनियम, 1881 के उपबंध प्रवाकर्सा तथा 
वसूली बंकरों को मांयिधिक मंरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखांकन नपा 
पृष्ठांकन - - बैकों के चार्टर, पर्यवेक्षण तथा विनियमन से मंचंड बैंकिंग 
विनियमन अधिनियम , 1949) के विशिष्ट उपबध । 


प्रायकर अधिनियम , 1901 के प्रमुख उपबंध--- परिभाषाएं - - ग्रायकर 
प्रमाब- छुट- मूल्यहाम नया निवेश छुट-विभिन्न मदों के अधीन थाय के परिचालन 
की साबा ममम्या नया कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन - - प्रायकर 
प्राधिकारी 


लागत लेखा विधि का स्वरूप नया कार्य- लागल वर्गीकरण - - पर्वपरिवर्ती 
लागतों को निरिकन और, परिवर्ती षटकों मे अलग करने की प्रविधि -कार्य की 
लागर का निर्धारण एफ० पाई . एफ . प्रो० गथा उन्मादन की ममकक्ष 
इकाइयों की गणना का भारित भीमन पद्धनि - लागन नया विमीय लेखाओं 
का गमाधान- मीमात लागम निर्धारण - नागर-परिमाण लान सम्बन्ध त्रीम . 
गणितीय सूत्र नया पालेखीय प्रतिनिधिस्थ मम बिंदु- लागत नियंत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रविधि -यजट नियंत्रण लीला बजट मानक लागत 
का निर्धारण नया प्रगरण विश्लेषण -दायित्व लेखा विधि - उपरिव्यय करने के 
प्राधार तथा उसके अगनिहिम दोष-फोभन लगाने के निर्णय के लिए 
लागत निर्धारण । 


प्रश्न -पत्र II , मंगटन सिद्धांत तपा प्रौद्योगिक संबंध 

भाग | - - संगठन मिवान्त 
__ मंगठन का प्रति तथा प्रवधारणा -- मंगठन के लक्ष्य प्राथमिक तथा 
द्वितीयक लक्ष्य , एकान तथा बहुल लक्ष्य, प्रेस उपाय श्रृखला, लक्ष्यों या 
विस्थापन, अनुक्रमण, विस्तार तथा बाहुलीकरण - - प्रौपचारिक संगठन : 
प्रकार संरचनालाइन और स्टाफ , कार्यत्मक प्राघात्री तथा परियोजना - - अनौप 
चारिक मंगठन ---- कार्य नथा मीमाएं । 

संगठन मिवाम का विनाम , शास्त्री, नव- शास्त्रीय तया प्रणाली 
उपागम-नौकरणाही . भक्ति का स्वरूप तथा प्राधार, शक्ति के स्त्रोत , 
णक्ति मंरचना और गजाति - - गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मय 
व्यबहार , तकनीकी मामाजिक नया शक्ति प्रणालिया --- प्रतिक्रियाए , और 
ग्रंशराक्रिया - प्रत्यक्षण -- स्थिति प्रणाली मामलो, मोनेगर, हर्जबर्ग , 
लिकेर्ट , सम , पोर्टर तथा लानर के सैवान्तिक तथा दियानुभविक आधार 
अभिप्रेरण में प्रादम और हयूमन माउल मनोयन तथा उत्पादकता - नेतत्व 
मिदान तथा शैली - - मगठनों में संघर्ष का प्रबंध- - गंव्यवहार विश्लेषण ---- 
संगठनो में संस्कृति का महत्व नर्क - द्धिपरकता की मीमाए - साइमन-माकं उपागम । 
मागनिक परिवर्तन , व्यनकलन , बुद्धि और विशाम - - संगठानिक नियंत्रण तथा 
प्रभाविता । 


माझ्याका कार्य का महत्व ।ग्नेया परीक्षण -कार्य का प्रोग्राम बनाना- परिमं . 
पनि का मल्याकन नया सत्यापन स्थायी , अयी नया चालू परिसंपत्ति 
मनदारियों का सत्यापन , मीमिन कम्पनियों को लेखा परीभा - - लेखा परीक्षक 
को नियुक्ति गियन, गक्ति , कतै तप तथा दायित्न -लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 

पर पूजी की लेखा परीक्षा नया प्रोयगे का हम्मानर -नैपिग पौर बीमा 
साम्पनियों की नवा पगला की विशेष बाते । 
1090 ( 61 / 82 - 4 


भाग - - 1 ] पोषोगिक संबंध ; 


प्रौद्योगिक ममधा का ग्वरुप और विषय अत्र -- भारत में प्रौद्योगिक 
धाम नथा उगी प्रतिबदमा ---मंधवाद के सिन्नान्न - - भारत में श्रमिय 
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संपराधोलन से पृद्धि नया संरचना - बाहरी नेतृत्व की भूमिका श्रमिको की शिक्षा 
नया अन्य समस्या - - गामूहिक सौदेबाजी - - उपागम रिपतियो, भारतीय 
परिस्थितियों में मीमाएं तथा उनकी प्रभाविता --- प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 
दर्णन ,मर्काधार, याम के हालात की स्थितियों तथा उनकी भविष्यगन संभावनाएं । 

भारत में प्रौद्योगिक विवादों का निवारण गया गमाधान · निवाग्व 
उपाप, समाधान संन्न तथा व्यवहार मे पाने वाले अन्य उपाय - - सार्वजनिक 
उद्यमी में प्रौद्योगिक संबंध - भारतीय उद्योगों में अनुपस्थितियां मया 
श्रमिक परिवर्तन मापेश मजदूरी नया भजदूरी विभेवक सम्ब : भारत में 
मजदूरी नीति -योनस का प्रश्न - - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत 
संगठन में कार्मिक विभाग की भूमिका कार्यकारी विकाम , कार्मिक नोनिया , 
पार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान 


5 बजट की भूतियां और विनीय नीति । 
( ) ममा पीर गा की अनिया और fift.... . बागाया और माना 
मस्याएं । 
7 विदेशी व्यापार और वायगी शेण । 

भारतीय मानना । 
न प्रय, परिकल्पना पान भय और समग्गा । 


वैद्युत जोनिपरी ( कोड सं0 21 ) 


प्रश्न पत्र I 


विष्ट धारा और सहायक धारा जाल की स्थायी दशा का विश्लेषण 
जाल प्रमेय , पाप्यूह बीण गणित , जाल प्रकार्य मणिक प्रक्रिया , प्रावृत्ति 
प्रक्रिया, लाप्लाम मपान्तर, फूरिये श्रेणि और फूरिये रूपान्तर, प्रवृत्ति 
स्पेक्ट्राई भूव शून्य संकल्पना, प्रारंभिक जाल संग्लेषण । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं0 26 ) 

प्रश्न पत्र I 
1 अर्थ -व्यवस्था का स्वरूप और स्वमाव- राष्ट्रीय आय वा लेखा 

पापन । 


स्पिति विज्ञान और घुम्बा निशान 

स्थिर वैचुत और स्थिर चुम्बकीय भन्नो का विश्लेषण , लाप्लाम और 
बासी समीकरण , परिसीमा , मान समस्याओं का हल--- मैक्मबल ममीकरण , 
वैद्युत् घुम्बकीय तरंग संचरण, भ और श्राफाश तरंग , भू के पोर उपग्रह 
पे बीण संवरण । 


। प्राथिक विकल्प - - उपभोक्ता म्यवहार - उत्पावक व्यवहार औरयागार 

फे विविध रूप । 
१ निवेश मम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और रोजगार का निर्धारण- प्राय के 

वितरण और वृद्धि मको प्राधिक प्रतिरूप । 
1. बैंक व्यवस्था केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और उत्पावन तथा 

योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में साण सम्बन्धी नीतिया । 
८ करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव - बजट के प्राकार 

प्रकार के प्रभाव योजनाबर विकामशील अर्थव्यवस्था में बजटी 

पौर वित्तीय नीति के उद्देश्य और उपवान । 
१. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार- शुल्क पनि- - विनियम दर-अदायगी णे 
1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान । 


माप 

मापन की प्राधारभूत पसतियां, मानक त्रुटि विश्लेषण -सूचक यंत्र , 
कैथोड रे, मोसिलोस्कोप ; बोन्ट्रज मापन , धारा , शक्ति प्रतिरोध , प्रकाष , 
धारिता, ममय , प्रालि और अभिवाम ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 


इलेक्ट्रोनिकी 

निर्वात और अर्द्धचालक युक्तिया, समकक्ष परिपथ, ट्रांजिस्टर पैरामीटर , 
धारा और वोल्टेज लम्धि और निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधाओं का निर्धारण 
अभिनतम प्रविधि , एफल और बहु चरण श्रब्य और रेडियो लघु संकेत 
तथा बृहत समेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुनर्भरण प्रबंधक पौर 
दीलिन , तंग रूपण परिपथ और समायाघार जनित्र , विभिन्न प्रकार के 
बहुफम्पित और उनके प्रयोग ; प्रकीय परिपथ । 


प्रश्न पत्र 1 


वैघुस मशीन 

घूर्णी यलों में ई० एम० एफ० एम० एम० एफ० और बल प्रापूर्ण 
घा जनन ; दिष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मीटर पौर 
जनिस सम्बन्धी लक्षण , तुल्य परिपथ, विपरिवर्तन , पार्श्व प्रचालन , शक्ति 
ट्रांसफार्मर के फेअर पारेख और तुल्य परिपथ, निष्पादन पौर दक्षता का 
निर्धारण प्रोटो ट्रांसफार्मर, निकल ट्रांसफार्मर । 


प्रश्न पत्र I 


1 मारतीय अर्थव्यवस्था : 

नारतीय अर्थ नीति के निवेशक नियम - - 
योजनाबद्ध विफाम पौर बितरणशील ग्याय 
गरीमो को दूर करना --- - 
भारतीय अर्थव्यवस्था क संस्थागत स्वरूप - - 
संघीय शासन तंत्र - - कृषि प्रौद्योगिक क्षेत्र - - 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
गष्ट्रीय प्राय - - उसका क्षेवगन और प्रानीय बिमरण - . 

गरीबी का विस्तार और संघटन - - 
" कृषि उत्पादन 

कृषि नीनि । 
भूमि सुधार --- प्रौद्योगिकीय परिवर्तन- - प्रौद्योगिक क्षेत्र में 

सह- संबंध । 
3 प्रौद्योगिक उत्पादन , 

प्रौद्यौगिक नीति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेन्न । 

प्रारतीय वितरण -- एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण 
1. कृषि- उत्पादों और प्रौद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 

नीतियां । अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 


नियंत्रण प्रणाली 

गतिक रैखिक नियंत्रण प्रणालियो का गणितीय निदर्शने, लाक पारेष 
और संकेन प्रवाह पालेख, क्षणिक अनुक्रिया, स्थायी घशा जुटियां , स्थायित्व 
प्रवृत्ति , अनुप्रिया प्रविधियां, मूल पष प्रषिधिया, श्रेणी प्रतिकार । 


प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी 

एक कलीय पौर बहु कलीय परिशोधको के सिसात मौर अभिकल्पना । 
नियंत्रित परिशोधन , मसूणकारी फिल्टर, नियमित शक्ति प्रवायी; चालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ, अन्तगर्ती, विष्ट धारा में धाग सपान्तरण 
चौपर, समय नियंत्रण और मेडिंग परिपथ । 


[ भाग | 


] 


भारतमा राणपत्र प्रभाधारण 
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बा ( गुराधाराएं ) 
बंधुत मशोम 

प्ररण मशान ---घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र , बहुमीय माटर , प्रचालन 
सिांस फेजर पारख , वन प्राधूर्ण सर्पण विशेषना , तुल्य परिपथ पीर 
इसका प्रावल निर्धारण , बृत पारख , प्रवर्तक , गनि नियन्त्रण , द्विपजर मोटर 
प्रेरण जनित्र , मिखान्त फेजर पारेख, एक कत्तीय मीटरी की विशेषताए और 
प्रन प्रयाग , विपल य प्रेरण माटर का अनुप्रयोग । 


तुल्यकालक मशीन । 

६० एम० एफ० समीकरण फेजर और वृत्त प्रारस , अपरिमित बस 
पर प्रनालन , तुल्यकाग्निक शक्ति , प्रचालन विशेषता और विभिन्न पतियो 
द्वारा निष्पादन , प्रामका लघु परिपथ और मशीन प्रतिघात और समय 
स्थिरता निधारित पारने हेतु दालन ला का विश्लेषण मोटर विशेषताए 
और निष्पादन , प्रवर्तन पति अनुप्रयाग । 

विशेष मशीन एम्पिलहान और मटाडाइन , प्रचालन विशेषताए और 
उनके प्रम प्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण विभिन्न प्रकार के शक्ति नान्द्रा का 
मामान्य रूप -रखा और अर्य प्रबन्ध ग्राबार- मार शिखर मार और 
म्टोरेज सयम विष्ट धारा और सहायक धाग शमिम वितरण की विभिन्न 
प्रणालियो की अर्थव्यवस्था , सबरण पक्ति प्राधाम परिवलन , जी० एम० 

० कोटी की संकल्पना मध्यम और वीर्ष सचरण पक्ति , विद्युत् राध , 
विद्युत रोधको की किसी रज्जू मे बोल्टेज मा वितरण और श्रेणीयन , विएस् 
रोधकों पर बातावरणी प्रभाव , सममित पटको द्वारा भ्रश परिकलन , भार 
प्रवाह विश्लेषण और प्रार्षिक प्रचालन , स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व , 
स्विच गियर , चाप विलोपन की पतिया , पुनस्माइल और उपलब्धि 
वाल्टेज, परिपथ , विपदक परीक्षण, रक्षी प्रतिसारण , शक्ति प्रणाल । 
उपरफर हेतु रक्षी योजना, मी० टी० और पी० टी० सवरण पतिया में 
महामिया , प्रगामी तरंग और रक्षण । 

अप्रयाजन -- विविध परिचालतों हेतु प्रौद्यागिक परिचालन बात 
मोटर और उनके प्रमुमताक का प्राकलम , प्रारम्भ होले समय मीटरो । 
सावरण, स्वरण , प्रेक और उस्क्रमण प्रचालन , विष्ट धारा और प्रेरण 
माटर हेसु गति नियंत्रण की योजना । 

रन करण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहल , 
रेलगाड़ी भावागमन की यानिकी , पाक्ति और ऊर्जा की जभरतो तथा 
मटिर मनमताको मामाकलन , पर्षण माटरों की विशेषताए , परदेशीय 
और प्रेरणा सापन । 


भूगोल ( कोड सं० 28 ) 
प्रश्न पत्र 1 : भूगोल के सिर्वात 

खण्ड क प्राकृतिक भूगोल 
( क ) भू पाकसि पिशाम . पृथ्वी के पल का उद्गम सथा विकास , 
पृथ्वा की हलचल तथा नेट विवानिकी , उसालामुखी माल , अट्टाने , 
मपशायण तथा प्रापरवन , अपरदन- ब -डेविम तथा पैक , नवीय , हिमनवीय , 
मुष्का, समुद्री तथा काम्द भू प्राकृतियाँ , पुनर्पमित तथा बहुचक्रीय भू 
प्राकृतिया । 

( 2) जलवायु विमान · वायुमडल , इसकी संरचना तथा समाजम , 
तापमान, पार्वता, प्रक्षेपण , दाय तथा पवन , जेड प्रवाह वाय सहसिया 
तथा सीमाग्न चक्रवात तथा संमत परिषटनाए , जलवाय वर्गीकरण- - 
संगम सथा थाथपेट , भूजन तथा जलवैज्ञानिय - क्र । 

( 3 ) भूमि तथा वनस्पति . मृदा उत्पति , वर्गीकरण तथा वितरण 
मयान्ना सथा मानसून पन जोबोमा के परिस्थितिक , पहलूओ के विशेष 
मवर्भ में विपक्ष के जीवीय अनु क्रम तथा प्रम्म जीवीय नि । 

( 4 ) समुद्र विज्ञान . महामागर तल उन्धानन , लवणता, धाराए 
सथा यार , समुद्र निक्षेप तथा मूगा चट्टानें , सम , मम्पदाए जीषीय , 
खनिज तथा ऊर्जा मम्पदाएं और उनका उपयोजन । 

( 5 ) परिस्थिति -संत्र परिस्थिति -सव को सकल्पना , ऊर्जा प्रवाह के 
अन्तरसम्बन्ध , जल परिसषरण भू-माकृतिक प्रक्रम, जीव समयाय तथा 
मुवाए; भूमि अमता , परिस्थिति तन पर मनुष्य का समाधान , विश्व की 
परिस्थिति का मसन्तुलन । 


खण्ड ख मान तथा प्रार्थिक भूगोल 
( 1 ) भोगालिक चितन का विकास . यूरोपीय तथा परम भुगालजा 

का योगदान , नियतत्ववाद तया सम्माव्यतावाद , क्षेत्रीय 
संकल्पना , प्रणाली उपागम , नमूने तथा सिवान , भूगोल में 

मानात्मक तथा व्यवहारात्मक परित्रामण । 
( 1 ) मानव भूगाल मानय तथा मामय प्रजातियो का अविर्भाव , 

मानध का सांस्कृतिक विकाम , विषय के प्रमुख सास्कृतिक क्षेत्र , 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशमन , अतीत और वर्तमान , विश्व की पान 
सस्था मा वितरण तथा बुद्धि , जनमांख्यिकीय सभामण नथा 
विपत्र--- जमसच्या की समस्याएं । 


अपवा 


मा ग ( प्रकाश धाराए ) 
मबार प्रणालियां पायाम का प्रजनन और ससूचन ---प्रावृत्ति प्रावस्था 
- - पीर बोलिन प्रयोग करने वाले स्पद माइलिन समूषक , माइलक और 
विमाशिक मधुलिन प्रणालियो की नुतना, रव ममरयाए , प्रणात दाना , 
असिनयन अमंग, ध्यान और दणन प्रगारण समग्ण और मिनाही प्रणालिग 
परटेगा भरध । पोर अभिग्राही परिपा प्रज्य रिया गरा, छिया 
और पग उस प्रालियो । 

म तरंग निर्देशित साधना में गुस् चुम्बकीय तरंग - रग निशी 
पटर बाटर अनुनादक , चवम नरग नस और स्थायी दशा युक्तिय सक्षम 
तरंग , अनिन और प्रवर्धक, फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधिया , सूक्ष्म 
तरग विकिरण पैदम मंचार और एन्टेना प्रणालिया , नीचालन के रेडिया 
गहाय । 


( 3) वस्ता भूगाल ग्रामीण तथा नगरीय बस्तिया का समापना 

मगरीकरण का उद्भव , ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप , केन्द्रीय स्थल 
सिवात , श्रेणी प्राकार तथा प्रमुख शहर वितरण , नारीय 
वर्गीकरण , नगरीय प्रभाव के क्षेत्र नया ग्रामीण नगरीय सीमान 
नगरी की प्रान्तरिक सरंचना मिवाम तया विविध संस्कृतियो 

जी तुलना, विश्व म नगरीय अभिवृद्दि फी गमस्याएं । 
( 1 ) राजनीतिक भूगाल राष्ट्र और राज्य की सकल्पनाए , सीमान्त , 

सीमाएं तथा बफर क्षेत्र , केन्द्र स्थल तया उपात स्थल की संकल्पना , 
गमवाव विषय के राजनीतिक क्षेत्र विप्रव- भूराजनीमि मपया 

विकास तथा मानष्ट्रिीय राजनीति । 
( 5 ) आर्थिक मंगोल विश्व कामाणिक विकासमापन तथा समस्याए , 

विश्व सपा उसका वितरण तथा विश्व समस्याए , विश्व 
ऊर्जा सकट, मभिवृधि सीमाए , विश्व कृषि-प्ररूप विज्ञान तथा 
विश्व के कृषि -शेख , कृषि- अवस्थिति का सिद्धान्त , नवोत्पाद तथा 
कृषि -यक्षता का विवरण , विघठ प्राय सया पोषाहार समस्याए . 
थिएटा उद्योग-...- उद्योगों की अनस्थिभि । सिमांस , विश्व प्रौद्यो 
गिक नमूने हा ममम्याग यि नपापार सिद्धाप्त नयाविव 
के नमूने । 


विट धाग प्रत्रवर्धग प्रत्यक्ष यग्मिन प्रवर्धय , मर प्रजर्वर नगगचित्त 
पोर अनुरूप अभिकलन । 
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फैलाव और प्लट विवर्तनिकी । पुर जनवायु और उनकी सार्थकना । मम 

स्थिति पुरा नुबवाय । रडियाक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयाग - - 
प्राकृतिक अभिमखमा 

भूकालानुक रम और भू-जय । भूकम्पविज्ञान , भूगर्भ । भू-अभिना तया और 
भूषशानिक इतिहास भू-प्राकृति विज्ञान पोर अपवाह तन्न , मारताय उनका। वर्गीकरण । ज्यालामुखा विज्ञान । ईग- क्षेत्र गभारमागरी खाई और 
मानमूम का उद्गम और क्रियाविधि ; मूखा और गाय ग्रम्न मंत्रों का मध्य महासागरीय पटक । 
पहचान और वितरण , मदा और बनस्पनि , मूमि समता ; प्राकृतिक 
भू- प्राकृतिक अपवाह की योजना और जलयाय नस्य क्षेत्रीयकरण । । 

1. भू- आक्रुविशान . मूल मकल्पना मोर मार्थकता । भू -मासिक 

प्रमो और अंतःखण्डों के कारकः । भू - आकृतिक चको और उनका 
मानव- अभिमुखना . : - नजातीय प्रमासीय विविधताया की उत्पत्ति , 

निर्वचन भारत उप महानाप का भु- ग्राकृतिक विशेषनाए स्थल कृषि 
मादिवासी क्षेत्र तथा उनकी समस्याए , भन्नों के निर्माण में माषा , धर्म 

मोर संरचना से इसका सम्बन्ध । 
पौर सस्कृतिमा का योगवान , एकता और विविधता का ऐतिहासिक परि 
प्रेक्ष्य ; जनसंख्या विसरण, सघनता और यदि जनमाया को ममस्याए 

3. सरचनात्मक भूविज्ञान स्ट्राफिज्म, लिममूह, पर्वत मूल । बल 
तथा नीतियां । 

और भ्रशन । शेल सविन्यामी विशाषण और इसका प्रनिखा निरूपण । 
साधन : - - भूमि , इनिज, जल , गोवाय पोर समुद्री माधनों का संरक्षण 

+ स्तारकी . स्तरिमी का सिवान और नाम पनि । विश्व रिका 
पौर उपयोग ; मानय तथा पर्यावरण-पारिस्थितिक समस्याए और उनका भोर पुराभूगाल को परखा । प्रमुग्न भारतीय शेल समूहा का उनके विश्व 
व्यवस्था । 

ममकाक्षी मे महमंबध । 
कोष - - माधारिक संरचना-सिंचाई, पापिन , उर्वरका मोर बोज , 

5 जावाश्मविज्ञान । विकास फामिल, उनक परिक्षण और प्रयाग 
संस्थात्मक कारक -जोल, भू-धारण , नकमन्यो अोर भूमि गुधार , कृष गम्भन्धा 

का बिधिया । 
वक्षता गया उस्मायफना ; फमलों की गहाना फतनां की मम्मलन भया 
कृषि का प्रदेशीकरण, हरित क्रान्ति शुष्क प्रवेशो को कृषि तथा भूमि प्रयाग 

( क ) प्रवाल, वकियापार, पटनोभ , मोनाइटीम , जठरपाद, विपालिक 
मम्बन्धी नीति , खाद्य तथा पोषाहार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था - -पशपालन , 

शूलधर्मी, ग्रेप्टोलाइट्म के विस्तृत शान के माथ अक रोगकियों 
मामाजिक वानिकी और परेल उद्योग । 

का प्राकृतिविज्ञान, वर्गीकरण और भू-विज्ञानिक इतिहास । 
उद्योग - - प्रोग्रागिक विकास का इमिष्ठाम , म्धानीकरण-पसारक 

( ख ) कोममिया . कमकियो के प्रमख ममूह मत्स्य , मरीस्प और 
मनिम प्राधारित , कृषि प्राधारित मया बन प्राधारित उद्योगों का अध्ययन 

स्तनधारी । मानव , हाथी पौर भोटा का विस्तृत अध्ययन । 
मोद्योगिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नोनि , प्रौद्योगिक संकुलन और 

( ग ) पादप गांडगाथाना पेड़-पौधे तथा उनका महत्व । 
मोद्योगिक क्षेत्रीकरण ; पिछ क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण पोयोगीकरण । 

( घ ) सूक्ष्मजीवाश्मविज्ञान - इसका अध्ययन प्रौर तेल की खाज के 
परिवहन और व्यापार : - - मड़क मागा रनमागा, या मागा तथा 

विशेष संदर्भ में इसका महत्व । 
जल मागों का व्यवस्था का अध्ययन ; अत्रीय मदभो में सर्गमता नथा 
पूरकता ; यात्री तथा पुण्य प्रवाह , प्रान्तर तथा अन्तर भत्राय व्यापार 

प्रश्न पत्र 1 
मया गांव के बाजार पन्द्रों की भूमिका । 

क्रिस्टल विज्ञान , खनिज विज्ञान , लिविज्ञान, तथा प्रार्थिन भूविज्ञान 
बस्तिया : -- ग्रामाण वस्तिया के प्रतिरूप , माग्न म नगराय विकास , 

क्रिस्टल विज्ञान । क्रिस्टल प्रणालिया तथा वर्गीकरण । परमाणु 
नगरीय क्षेत्रों की जनगणना मम्बन्धा मंकल्पनाए , भारतीय नगरों के कार्य 

स चना वर्गों की व्युत्पनि । यमलन । प्रकाशीय विसंगतिया । । 
तथा पदान क्रम सम्बन्धी प्रतिरूप , नगरीय अन्न तथा ग्राभ -नगर के सीमान्त , 
भारतीय नगरा की प्रान्तरिक संरचना नगर अायामन , गन्दी बस्तियां 

खनिज विज्ञान , शैल सरुपण खनिजों का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
मथा नगरीय प्रावाम गष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 

में भौतिक , रासायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । सिलिकेट संरचना और 

प्रफार । 
क्षेत्रीय विकास तथा प्रायाजन .- - भारत का पच- बोय याजनामा में 
भनीय नोलिया मारत में क्षत्रीय प्रायोजन के अनुमय बहुस्तरीय प्रायो . 

प्रकाशाय खनिज विज्ञान प्रकाणिको । प्रकाणिक यातिमा वा । वणन तथा 
जन राज्य , मिला नया मृणा सरोय पाया जन केन्द्र - राज्य सम्बन्ध अनुप्रयोग । व्यतिकरण प्राकृलिया । प्रमाणिक अभीय कोण सथा प्रकीर्णन । 
तथा बहुस्तरोय आयाजन के लिए माविधानिक ढाचा प्रायोजन के लिए 
शनिफरण महानगरीय क्षेत्रो क लिए मायाजन , प्रादिवासी तथा 

शैल विज्ञान प्राग्नेय होला का उदभव विकाम और वर्गीकरण : प्रति 
पर्वतीय क्षेत्र , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान संन्न नया नदी मिन 

क्रिया सिद्धात । मत्वपूर्ण विमाधारी और खिवाधारी पद्धसियों का अध्ययन 

भारत में 
विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानताए । 

आग्नय प्रशला का स्वाग, मरचना और उनका महत्व । मौलरमायन मास्वपूर्ण 

शैल प्रकारों ( मनाइट, वेगमेटाइट्स , बंसाल्ट एनोथीमाक्ट्रम और प्रास्ट्र म 
राजनितिक पहलू . - - भारताय मनबाद का भोगोलिक आधार राज्य फिक्स ) की लवर्णना पार शैलोणति । 
पुनर्गठनः क्षेत्रीय जागरूकता तथा राष्ट्रीय एकता ; भारत को अन्तराष्ट्रीय 
मामा तथा संबद्ध मामल भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की भराजनीति । 

अवसादा गला का वर्गीकरण . प्रस्थास्थ मथा अप्रत्यास्थ अवसाधा 
बाताबरण । उद्गम क्षत्र । अवसादा शैलो का सरचना तथा स्वरूप । 


____ कायामार शैला का वर्गीकरण । काग्रातरण क प्रकार और नियन्त्रण 
कायातरी क्षेत्र नथा संरक्षण । तस्वातरण तथा मेनाइटो भवन । महत्वपूर्ण 
मनो, जैसे चाषाम, नाइम प्रादि , कि गेलवर्णना तथा शेलापनि । 


मूविज्ञान ( को स० ५ ) 

प्रश्न पत्र । 


मामान्य भुषिशान , भू -प्राकृतिविज्ञान , मरचनात्मक भूविज्ञान , रिका 
पोर मीयारम-विशाल । 


___ माथिक भू-विज्ञान नि न रचना का प्रक्रम । अयम्य, निक्षेपी का 
वगाकरण । अयम्क प्राप्ति का नियन्त्रण । भारत के चातुक तथा अ-धातुक 
खनिज निक्षपो का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिजा का 
मार्थिक उपयोग । राष्ट्रीय र निज नीति । खनिजो का मरक्षण तथा 34 
योग । 


। मामान्य भूविज्ञान . पृथ्या का उद्गम , महादीप पोर महागागर --- 
उनका वितरण, विभाग प्रोर मन । महादापाप विस्थापन , महासागर , 


" 


[ माग | -बर 1 

भारत का राजपस अमाधारण 
- - - - - - - - - - - - --- - - - - - 

- 

- -- - - - : ... . 
- . . __ _ 

- - - - -- 
अनुप्रयुक्त -भू विज्ञान । प्रविधियों का पूर्वेक्षण । और अन्वेषण । खनन , प्रातीय राज्य विजग नगर साम्राज्य का रसतम्ब पौर य म जिम व्य 
प्रतिचयन , अयस्वा-प्रसाधन तथा मम्मीकरण को प्रमुख पद्धनिया । सामान्य वस्था । 
इजानियरी समस्याओं के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । मदा तथा भौम 

पन्द्रहवी पोर, मोलहवी शताब्दियो के धार्मिक आदोलन । नई माहित्यिक 
मल भू -विज्ञान । भू-रसायन तथा भू- भौतिकी की सामान्य जानकारी । 

भाषाप ( बगल , हिन्दी की बोलिया , पजाबी , मगठी अदि ) 
फोटी भू-विशान । 

उत्तर भारत के मुख 15 26 - 56 ( सूर प्रशासन ) 
इतिहास ( कोड सं0 30 ) 

मुगल साम्राज्य , 15517- - 1707 । राजनभिक इतिहास । मनसंघ 
प्रश्न पत ] 

पौर जागीर प्रथाएं । केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशमन । भू-रजम् । धार्मिक 
क - - प्राचीन भारत 

नाति । भारतीय अर्थव्यवस्था , 16वी और 17वी शताब्दिया , कृषि और 

कृषक वर्ग नगर मोर वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और विकास 
सिन्धु सभ्यता - - 

म गल दरबारी संस्कृति ; माहित्य , चित्रकला तथा वास्तुकला । धार्मिक 
नगरों के विकास में जिन संस्कृतियों ने योग दिया । प्रमुख नगर प्रवृत्तिया प्रकारवी शताग्दी । मुगल गाम्राज्य का विवडन, इसके परवर्सी 
नथा उनकी विशेषताएं । उपमहाद्वीप के आंतरिक और बाहरी व्यापारिक राज्य ( दक्षिण , मंगाल और अयध ) । मराठा अभ्युदय : शिवाजी से 1803 
सबध नगरी के पत्तन के कारण । मिन्ध सभ्यता का अतिजापिता एय तक । 
गातत्य । 

प्रश्न पत्र । 
: वैदिक युग 
वैदिक प्रथा म यर्णिन मोगालिक विस्तार । दित सम्वनि या Tr 

प्राधुनिक भारत ( 1757 - - 1947 ) 
मान्यता के बीच माय व भद । । 

1 निहासिक बल और कारक जिनकी वजह में अग्रेमा ने अगाल , 
वैदिक युग में सामाजिक नया गजातिय स्थिति । वैदिक युग क महाराष्ट्र तथा मिध के विशेष गंदर्भ में भारत पर विजय पाई ; भारतीय 
प्रभग्न मार्मिक विचार नथा अनुष्ठान । । 

शक्तियों का प्रतिरोध और उनको अमफालताओं के कारण । । 
3 गंगा घाटी 

. रजवाड़ों पर अंग्रेजी को प्रभुता का विकास । 

3. उपनिवेशवाद का प्रावस्था और प्रशासनिक लाने तथा नोतियो म 
नगरीकरण का वित्तीय चरण, गंगा घाटी के जनपदो तथा नगरी 

राजस्व , न्याय और समाज सथा शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन भौर ब्रिटिश औप 
का विकाम । मामाजिक तथा धार्मिनः स्थिति । बौद्ध धर्म को मामाजिक 

निवेशिक हितों से उनका सम्बन्ध । 
पृष्ठभूमि और विरोधी सम्प्रदाय । 

1. ब्रिटिश की आर्थिक नीसिया तथा उनका प्रभाव . कृषि का 
4. मौर्य साम्राज्य 

व्यापारीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्सना, कृषि श्रमिकों में वृद्धि , हस्तशिल्प उद्यागा 
मौर्य कालक्रम तथा स्त्रोस । गाम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक, पत्र का विनाश , सम्पत्ति का पलायन , प्राधुनिक उयोग की बुद्धि तथा पूजीवादी 
माथिनः क्रियाकलाप । अशोक को धर्म नाति । 

धर्ग मा अभ्युदय . ईमाई मिशनो का कार्यकलाप । । 
5. भारत का राजनीतिक एव अार्थिक उतिहास 

5. भारतीय ममाज के पुनरुवार के प्रयास . मामाजिक - धामिक पनि 
( 200 ई० पू० में 300 ई० नक ) 

यान, मुधारकों के गामाजिक धार्मिक , राजनितिक और धार्मिक विचार 

और उनका भविप्चगन दृष्टि क्षेत्र , 1 9वी शताब्दी की " पुनर्जागति " का 
उत्तर और दक्षिण भारत में राज्यां का अभ्युदय - उनमा भौगालिक 

स्वरूप और मीमाए. दक्षिण भारत नथा महाराष्ट्र के विशेष मदर्भ सहित 
एष राजनीतिक पाधार । 

मामान्य रूप में जाति पादालन आदिवासी विद्राह विशेषकर मध्य तथा 
भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकाम में व्यापार का याग । 

पूर्वी भारत में । 
मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण -पूर्व एशिया के साथ भारत 

6 नागरिता विद्रोह 1957 का विद्रोह नागरिक विवाह प्रोर नोल 
क सम्बन्ध । बौद्ध धर्म का विकाग सथा भगवत धम का अभ्युदय । 

मम्बन्धी बगावत , दक्षिण में पंगा नथा मोपिला बगावत के विशेप सदर्भ 
७ . गप्त काल 

में किमान बगावत । 
गप्त राजापो का राजनीतिक सिहास । 

7 भारतीय राष्ट्रीय पादालन का उदय और विकास , भारतीय 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 

राष्ट्रीयतावाद का मामाजिक प्राधार , प्रारभिक राष्ट्रवादियों और बझार 
कला, माहित्य प्रावि का विकास । 

राष्ट्रवादियों के नीनिया तथा कार्यक्रम , युद्धोन्मुख कान्तिकारी दल पातक 
वैष्णव धर्म , गव धर्म आदि का विकास । 

यादी, साम्यवाद घाा उदय तथा विकास , भारतीय राजनीति में गाघीजा 
7 . सामना पताब्दी ईसया में भारत की स्थिति 

का आगमन और उनकी जन मक्रियता सम्बन्धी प्रधिया , अमहयोग, 
प्रष बबन 

नागरिका प्रवज्ञा और भारत छाडा प्रान्दोलन , ट्रेड यूनियन और किसान 
भालक्य यश 

पान्दा तन ; राज्यों की जनता के प्रान्दालन , याम मे याम पक्ष का उदय 

पोर घिमारा -~ - काग्रम गमाजवादी तथा माम्गमादा ; गष्ट्रीय मान्दा 
परतव यश 

के प्रति बिटन का मरमारा प्रतिनिया , माधिधिषा परिवतंग के बा । म 
पा - - मध्य युगीन भारत 

पास का मख - - ] ५) ) ) - - 1935 , मारमाय गदाय ससा 1 11 

का नोसना विद्रोह । भारत का विभाजन प्रोर स्वतन्त्रता प्रापि । 
उत्तग मान - - 0510 - -100 ई० । राजनीतिक एव मामाजिक 
दशा । सामन्व नादी अर्थव्यवस्था । गोल मा म ज्य दक्षिण भारतीय प्राम्य 

खाः ख 
व्यवस्था । गंगाराचार्य । 

आयुमिक विश्व 
सूर्य की विजय और दिल्ल। मन्तनत ( । ) - - 1 : (, ) । भू- राजस्व 

( का ) ( 1 ) वाणिज्यवाद का यग नपा पूजावाद पारम् । । 
प्रणाली और मैनिक एव प्रणागनिक मगटन । अर्थव्यवस्था तथा समाज 

( 3 ) पश्चिमी यप में कृषि क्रानि , 16जी में 15वी तान्या तकः । 
परिवर्तन । भारतीय फारमी मस्कृति का यिकाम , माहित्य पौर करना । 

। । ) प्रौद्यागिक, क्राति जिसन फैक्टरी धागो का जन्म दिया । 
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( 4 ) विदेन , कोच , जर्मनी तथा जापान में पूंजीवाद पर विकास । 


7 प्रशासनिक अभिकरण तथा स्यामाधिकरण । 


( 5 ) उनीमयी शताब्दी में मामाज्यवाद का विकास तथा साम्राज्य 

यार के मिनि । 
( ख ) ( 1 ) फामीसी क्राति का उद्देश्य , उपलब्धिया तथा स्वताप , 1789 - - 

1795 । 


( 2 ) उन्नीसवी शताब्दी मे इटमी और जर्मनी में राष्ट्रीयवाद की 

जडो का जमना । 


( 3 ) उनीमनी शमाब्दी में ब्रिटेन में उदारतायाव का अभ्युदय । 


उन्मुक्ति Here 


( 4 ) मन् 1917 की ममी क्रानि । 


माट ( 1 ) : - - उम्मीदवार को ममस भाषा में कुछ या सभी प्रमो के उत्तर 

दने हैं । 
नाट ( 2 ) -- सविधान की प्राठवी अनुसूची में सम्मिसिन भाषामा के 

संबंध मे लिपिया वही होगी जो प्रधान परीक्षा से संबंध 

परिशिष्ट I के खण्ड II ( स ) में दर्शाई गई है । 
( 6 ) जर्मनी में नामी याद जापान मे राष्ट्रीयतावाद तथा सम्यवाद 

1928 - - 1941 | 


III. अन्तर्राष्ट्रीय विधि :- - - 
( अ ) ( क ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रकार और सोम , 

( ख ) अम्सर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि में संबंध , 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय - राज्य ; राज्यों और सरकारी 

की मान्यता , अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्मित्य, व्यक्ति , 
( घ ) अधिकारिता और अधिकारिता मम्बन्धी उन्मुक्ति , राज्य क्षेत्र 

पर प्रभुता का अन, समुद्र संबंधी विधि , अमर्राष्ट्रीय 
नदियो ; वायुयान तथा अन्तरिक्षयान ; राज्यों के प्रतिनिधियों 

को उन्मुक्मिया ; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनले अभिकर्ता । 
( छ ) राज्य का दायित्व ( अपकृत्य-संविदात्मक ) राष्ट्रीयकरण , अम्त 

रिक्ष अन्वेषण; 
( च ) व्यक्तियों और समूहो पा सरक्षण , अन्य देशीय राष्ट्रीयता , 

मसकिरण , राष्ट्रिकासा होमता, प्रत्यर्पण और धारण और 

मानव अधिकार तथा स्वत प्रवधारण । 
( छ ) सन्धियां : 
( श्रा ) विवादों का निपटारा .--- 

( क ) विषादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा , 

( ख ) संयुक्त राष्ट्र और विवादो का निपटारा । 
( 1 ) युव सभा सदस्यमा : -- 
( या ) युद्ध को प्रकृति और प्रारमरक्षा ; मामूहिक उसरपायित्व पौर 

क्षेत्रीय समझौते । 
( ख ) जेनेवा सम्मेलन और युद्ध कानून सम्बन्धी शिष्टाचार । 
( ग ) मटस्थता की संकल्पना । 

( घ ) संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के बाद तटस्थता । 
( ई ) संयुक्त राष्ट्र का घोषणा- पन्न . - - 

उपय तथा सिवान्त, अंग, राज्यों का प्रवेश , माइक्रो तथा मिनी 
राज्यो का प्रश्न , ममदान प्रक्रिया तथा गुरक्षा परिषद, सं० राष्ट्र के शामिन 
स्थापना कार्य । 


( ग ) ( 1 ) भारत मे उपनिवेशवाद की अवस्थाए वाणिज्यवाद , मुक्त 

____ व्यापार तथा विसीय पूंजी । 


( 2 ) उन्नीसवी शताब्दी में इंडोनेशिया में रच उपनिये शवाद । 


( 3 ) मोहम्मद अली, सैयद पाशा तथा इस्माइन पागा के अधीन 

मिन - - मिस की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाद 1876 - - 
[ 920 


( 4 ) चीन में अफीम युद्ध तथा पोर्ट प्रणाली संधि का विकास , 

1840 -- [ 860, पीन में वित्तीय पंजी , 1885- 1914 


( 5 ) भान , इंडोनेशिया, इछो-चीन और मिन में सामाज्यवाद - - 

विराधी प्रांवालन - - चीन की क्रांति , 1919 - - 1949 


विधि ( काड स० 31 ) 


प्रश्न -पत्र 


1. साविधानिक विधि 

सांविधानिक विधि , उद्देशिका , निदेशक सिद्धान्त , मूल अधिकार , 
म्यायपालिका , राज्य और केन्द्र संबंध , घिवायो शाकायों का विसरण , 
राष्ट्रपति और उनकी पाक्तियां , मिविल कर्मचाग्यिो हा सरक्षण, संविधान 
का संशोधन । 


प्रश्न पत्र II 
1, अपराध -विधि 
( भ ) भारतीय वा संहिता 

( क ) परिभाषा, अधिकारिता । 
( ख ) पापराधिक दायित्व पर लाग सामान्य अपवाद । 
( ग ) संयुक्त तथा प्रान्वयिफ दायित्व ( धारा 34 , 114, 149 ) । 
( घ ) लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध । 
( ४ ) माना गेर के विमल अपराध । 
( ग ) मम्पनि का विरूध अपगन । 

( छ ) प्रयास । 
( प्रा ) भामाजिक आर्थिक अपराध 


II . प्रशासनिक विधि - 


1 प्रशासनिक विधि की प्रकृIT और पर्गिध । 
। प्रत्यायोजिन विधान - 

(i ) प्रशासनिक किा से भिन्न 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाले भारक , 

( iii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
3 नियंत्रण म्यायिक और विधायी , 
1 नगिया न्याग और औचित्य के भिवान 
5 लोकपाल और वोन्द्रीय सपना प्रायोग , 
17 सावजनिक उपक्रम 


भेषण अधिनियम , मायुध अधिनियम , भ्रष्टाचार निवारण अधिनिया , 
खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम , विवेशी मुद्रा विनियम अधिनियम , 
ििदशी मदा मरक्षण और गरमागे निवारण अधिनियंग । 

( क ) दुगणय 
( ख ) प्रामापक म्यूनतम बंगादेश 
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( 4 ) + में गिमारा , 
( ग ) भागीय पद मंरिता में दन्द प्रसार 
( ग ) कारावास के प्रतिस्थानी परिवीक्षा, अल्पवय अपराधियों की 

उघिस भर्मना और प्रतिबन्ध के बाद रिहाई ( प्रशि 

महिता की धाग 360 और 381 ) । 
2. 43 प्रक्रिया महिला 

( 1) प्रारम्भिक विचार-विम्तार प्रयोज्यता परिभाषा आदि । 
( 2 ) न्यायालयों का गठन । 
( 3 ) न्यायालयों की शक्तियां । 
( 4 ) ( क ) पुलिस : -गिरफ्तारी तलाशी और सम्पत्ति अभिग्रहण की 

शामितयां । 

( ख ) अपराधों का निवारण । 
( 5) लोगों का कर्तव्य 

( का ) पुलिस और मजिस्ट्रेटों को महायता करना । 

( मा ) कुछ अपराधों के बारे में सूचना देगा । 
6 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार 

( अ ) गिरफ्तारी का प्राधार जानना 
( स ) जमानत 
( ग ) मजिस्ट्रेट के सामने देर किए बिना पेश किया जाना 
( घ ) न्यायिक संवीक्षा के बिना 21 घंटे से अधिक निरोध 

__ नहीं हो । 
( ४ ) विधि व्यवसायी से परामर्श लेना । 

( च ) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षित किया जाना । 
7. गिरफ्तारी में संबंधित व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने के 

परिणाम । 
8. हाजिरी के लिए बाध्य करने के प्रक्रम । 

( क ) समन ; 
( स ) गिरफ्तारी वारंट ; 
( ग ) उपोषणा और कुर्की ; 

( प ) प्रक्रम गधी अन्य नियम । 
9. वस्तुओं की पेशी बाध्य करने के प्रक्रम 

(क ) समन 
( ख ) तलाशी 

( ग ) समपहरण 
10. तलाशी संबंधी अनियमिततामों या प्रवैधतानों के परिणाम 
11. पुलिस को सूचना : उनकी अन्वेषण शक्तियां 
12. न्यायालयों की जांच और विचारण सम्बन्धी अधिकारिता 
13. कार्यवाही शुरू करने की शर्त 
14. मजिस्ट्रेटों से की गई शिकायतें और मजिस्ट्रटों के सामने कार्य 

पाहियों को शुरुवात । 
15. आरोप । 
16. विचारणों के प्रकार 

( अ ) सत्र न्यायालय के सामने 
( मा ) मजिस्ट्रेटों द्वारा पारंट के मामले 
( क ) पुलिम रिर्पोट के आधार पर चलाए गए मामले 
( ख ) पुलिम रिपोर्ट के अलावा अन्य प्राधार पर चलाए 

गग मामले । 


( ग ) भिचारण का समापन 
( x ) गाँग गली मागणे . 

( 1 )मिग विनारण का प्राकर 

( ख ) मक्षिण विधारण 
17. गांष और विचारण में गाक्ष्य 
18, गान और शिवाण : बारे में सामान्य उपच 
( स ) पग्मिीमा प्राय ( गया .. ) 
( ब ) इससे पहले दोपमुक्न और इमगे पट ने दोपमिद्ध 
( ग ) निबंध के मिसान्त 
( घ ) अपराधों का सम्मिश्रण 
( छ ) अभियोजन से अलग हो जाना 
( च ) मह अपराधी को क्षमा 
( छ ) अभियुमन को राज्य के व्यय पर कानूनी मदद देना 
( अ ) न्यायालयों के बार म ले रखना । 
19. जमानत 
20. निर्णय 
21 अपील 
22. संवर्म, पुनरीक्षण और स्थानातरण 
23. पली, बच्चों और मां बाप का अनुरक्षण 

3. वाणिज्यिक विधि : - - मंविदा विधि के मामान्य मिवान्त ( भारतीय 
संविधा अधिनियम , 1872 की धारा 1 मे 75 भना ) क्षतिपूर्ति सिधि ; 
प्रतिभूति, जमानत, गिरवी और अभिकरण । 

माल विक्रय विधि : --- भागोवारी तथा परकाम्य लिखिा और वे किंग 
( सामान्य सिवात) , भारतीय विधि के विशेष संदर्भ में । 
निम्नलिखित भाषाओं का माहित्य 
नोट ( i ) : - - उम्मीदवार को संबध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नो के 

उत्तर देने हैं । 
नोट ( ii ) : --मंविधान की पाठवी अनुसूची में मम्मिलित भाषामों 

के संबंध में लिपियो वही होगी जो प्रधान परीक्षा से संबंध 

परिशिष्ट I के बा II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 
नोट ( iii ) : - - उम्मीदवार यह नोट फरलें कि जिन प्रश्नों के 

उत्तर किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने , उनके उत्तरो फो 
लिखने के लिए ये उमो माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने 
मामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों के लिए बना है । 
__ भरपी ( कोड सं० 67 ) 

प्रश्न पत्र । 
1, ( क ) भाषा का उदगम और विकास ( रूप रेखा ) 
( ब ) भाषा के व्याकरण , अनंकार- शास्त्र , शाद गाम्न का प्रमुख 

विशेषताएं । 
2. साहित्यिक इतिहास और माहित्यिक पालोषना - - साहित्यिक मांदोलन 
प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव और माधु 
निक गतिविधियां ; नाटक , उपन्यास , लषु कहानी , निबंध सहित प्राधुनिक 
साहित्यिक विधामों का उद्गम और विकाम । 

3. अरबी में लषु निबंध । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन मपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


- --- - 


[ PART I — SEC 11 

- - - - - - 


1 हामन भी पाया गमत 
"f+ फा बागा निर बिबिन मा माजली " 

( पूरा ) 
जाहर बिन अभी मलमा उनको गाम्कदा एमिन प्रफा ( रमनातुन 
लाभ तफालामा 


( 4 ) मात्रामा मिन मन्या पाया प्रक 

(नवान, दिमाएर ) ( n ) 
( ) " HIमुन नी । गा दी 

या जाज जहर मिन इनदी ( पर ) 


लखक - - 


सपना मा -- दम , या होम "कलियाना था दिमाना । " - - 
पापा । एग " गल - माद IT पा " । 
अन जाहिन अन्न पयान या नवीन - - 
5- 2 अबुल गलाम मोहम्मद द्वारा गम्पादिन । हाम्न कैग मिस्र 

( पृष्ठ 31 मे 95 पा ) । 
इबन खालकुन ---उनका मकद्दमा ५१ पृष्ठ ...पहले अध्याय 

मे भाग छह : -.. 
" अन्न फसतुल साविम मिन अल किनाबलि प्रवाल 


१ गाबिन थावि उादाबा7 में निम्नलिखि । पान कमाई - - 
पमीदा 1 से यामिदा । -- - 

और कमीदा - - 
"लिल्लाही दाल इगायतिन नावम मुहम ,-- गोमन विजिल्लका " । 
1 उमरविन प्रमी रबाई ----- उनके दीवान से 5 गजन 
( 1 ) फलमा तो बाफना पा सलामनु उपरफत + 
अगहुम जहाहाल हुस्न अनमताकाना । 

( पूग ) 
( 2 ) नेता हिन्वान प्रजाजानना मो तेद -1 
मा शफन प्रफमाना मिम गाजिदु 

(पूरा ) 
( 3 ) कतायतू इलाहकी बिन बलादी + 
फिताप मुवालाहिन कमादी 

( पूग ) 
( 4 ) अमिन एली नूमिन प्रमा 

धावीन फागुअकिस + 
घमता चदीम प्रम रहम 
फामुहजारु । 

( पूरा ) 
( 5 ) काला ली फीहा प्रतियान मपालन - - 

फाजगत मिमा यकुलछुम् 


___ " वा मिन फुलही अल अजवल पास मुकाबला " तर 
4 महमूद तिमूर · कहानी " अमी मतावल्ली " 
६ तौफिक प्रल -हकीम -- उनकी पुस्तक । 

" मशरीयातू तौफीकन हकीम " में 

नाटक- ~-मिचल मुम्सहीर । 
नोट -~- उम्मीदवारो को कम कम 25 % अंक में प्रमो उम । 
अरबी में देने होंगे । 


5 फर्जवाफ : - - उनके दीवान से 4 कसद : --- 
( 1 ) मैमुल प्राविधीन अली बिन हुसैन की प्रशंमा मे 

"हजल लाजी सिरीफुन बनाउ, मनाला हूँ " । 
( 2 ) उमर विन ए० अजीज की प्रशंमा मे 

" जरत सकीनतू प्रतलाठन प्रनमा विहित " 
( 3 ) मईद बिन अलास की प्रशंसा में 
“ वा कुमिन तनामुल अधियाफ मायना । 

( पूग ) 
( 4 ) " दो बुरफ " की प्रशंमा में 

"वा अटलामा प्रमालिनया मा काना माहिवान " । 
6 वशहर बिन मुर्व - --उनके दीवान से निम्नलिखिम दो फर्मद 
( 1 ) इजा वलाधार र उल मशयरसा फैशन + 

विराई नमीहीन आब नमीहने छजीमी । 
( 2 ) खालिल्या मिन फाबिन प्रायने प्रखकृया + 
अल्ला घराही इनाल करीम मुइनु । 

( पूग ) 
7 अब्ध नवाज ---- उनके दीवान में पहली तीन कसद । 

8 शौकी - - उनके दीयान " अग्न शौकियाल " मे निम्नलिखित पांच 
फमैद । 

( 1 ) " गाया थालोम " ( पूग ) 
( 2 ) "कमीम्सुन गगन इला मस्जिदी " ( पूग ) 
( 3 ) "प्रशल हयाको निमान यालूमू फायाजा " ( पूग ) 


अममिया ( कोड मं० 1 ) 

प्रश्न पत्र ] 
भाषा 1 - - भाषा 
( या ) अममिया भाषा के उद्गम और विकास का इतिहाम--- भारतीय 

प्रार्य भाषाओं में उसपा स्थान -- इसके इतिहास के युग । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान -- उपसर्ग और प्रत्यय -परसर्ग शब्द रूप 

पौर किया रूप । प्राचीन भारतीय आर्य के विशेष मन्दर्भ में 

इस भाषा की ध्वनि -पद्धति । 
( ग ) मोलीगत वैविध्य -मानक बोलचाल पार विशेषत कामरूपी मोनी 
भाग 2 - साहित्यक इतिहास और माहित्य भालोचना 

माहित्यिक पालोचना के मिति – विभिन्न माहित्य स्वरूप -- 
प्रममिया में इन स्वरूपो का विकास । 

प्रारभिक काल से आधुनिक समय तक उनी सामाजिक या सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि के साथ साहित्यक इतिहास के विभिन्न काल । मादि प्रममिया 
काव्य -- चर्यागीत । शंफरदेव से पूर्व का काव्य । वैष्णव पुनर्जागरण और 
असमिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव प्रदिोलन का प्रभाव । गध 
का प्रारम्भ - नाटक तथा भागवत् पुराण और भगवद गीता के रूपातरण । 
___ काम्यात्मक वैविध्य पोर. बुरजी जैसी प्राचीन गायामों में यथार्थवादी 
वैविध्य साहित्य मे शंकरदेव के पश्चात् लास । पिटिश पासको और 
अमरीफन मिशनरीज का प्रागमन । काव्य नाटक , कथा उपन्यास जीवनी , 
निबंध और पालोचना के नए प्रकार । 


प्रश्न पत्र 2 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन प्रपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
माधम कन्दली 

रामायण 
शकरदेव 

कमणी - हरण ( काव्य और नाटक ) 
मात्रय देय 

बागीम पर्जुन - मजन नाटक 
मैकुंठनाथ 

गीन-कथा , भागवत् कथा 


[ भाग - 271] 


मारत का राजपत : असाधारण 


60 अंक 


भट्टाचार्य 
लक्ष्मीनाथ बजबरूमा 


पदमनाथ गोहाट 
रजनीकांत बरडलाई 
पाणीकांत काफती 


43 1 - - 2 
श्री शंकररोज अह श्रीमाधवयेष 
मोर जीवन सोवरण 
बरमा गावपुरा श्रीकृष्ण 
मिरीणियारी , मोमोमति 
पुरोनी असमिया साहित्य , साहित्य 
पर प्रेम 
मानन्दराम बरूपा, कवर विद्रोह 
जीवनार बतात , सेवजी पावर , 
फहामी । 


( ग ) पार गम्मों के पीनी वाक्यांश का अनुवाद । 
भाग 2 : - ( इन प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही विए जाएं ) 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास 

मौर महत्वपूर्ण परिवर्तन । 
( ब ) पार ध्वनि 
( ग ) साहित्य पार मोलचाल 


90 अंक 


सूर्य कुमार भुयान 
विरिषी कुमार बरुमा 


बांगला ( कोड सं0 52 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( 1 ) मंगला भाषा का इतिहास 
( 2) बंगला की प्रमुख गोलिया 
( 3) साधु माषा और पलित भाषा 
( 1 ) वर्तनी पति, वर्णमाला पीर लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

विशेष संवर्भ में मानकीकरण पौर सुधार की समस्याएं । 
2. बंगला माहित्य का इतिहास 

छात्रो से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है : 
( 1 ) प्राचीन काल से माधुनिक काल तक बंगला साहित्य का इतिहास । 
( 2 ) बंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) मंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पास्मात्य प्रभाष । 
( 5 ) माधुनिक प्रवृत्तियो । 

प्रश्नपत्र 2 
इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता के जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. वैष्णव पदावली : 
2. मुकुन्दराम : 

चंडीमंगल 
3. माइकेल मधुसूदन दस : मेघनाद बघ काव्य 
1. बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : रुष्ण कातेरबिल मकल कसिर 

दफ्तार 
5 रवीन्द्र नाथ ठाकुर : 

गल्पगुच्छ ( 1 ) 
पिता 
पुनश्च 

रमन की 
6 शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय । श्रीकांत ( 1 ) 
7. प्रमथ चौधरी . 

प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण बन्धोपाध्याय : पथर पांचाली 
9 तारा शेकार बन्धोपाध्याय : गणवेवसा 
10. जीवमनन्द दाम : 

बनलता सेन 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्नपत्र वारा उम्मीदवारों से यह प्रपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और उसे इस प्रकार तयार 
किया जाएगा जिससे उम्मीदवारों की समालोचनात्मक क्षमता का परीक्षण 
हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक क्रान्ति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यक कृतियों की समीक्षा करे ( " समकालीन धीमी 

साहित्य का अध्ययन भाग 2 तथा अ - येल विश्वविद्यालय--- 

के चुने हुए निबंध और लघु कथाएं ) 
( क ) हुशी: - " साहित्यिक सुधार के लिए प्रस्थायी सुझाव " 
( ब ) लषन : -- " कंग आई ची " 

“ए एच क्यू की सच्ची कहानी " 
( ग ) पिंग मिन : - " मेरे युवा पाठकों के नाम पत्र " 
( प ) धू० जे० चिग : - " वि रिपर व्यू " 
( ) लामो शो : - - "हेई आई०सी " 

"किकशा बवाय " 
( प ) मामो तुन : -- " ववान सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में निख जाए ) 

अंग्रेजी ( कोड सं0 12 ) 

___ प्रश्न पत्र 1 
माहित्यिक युग ( 19वी शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन । 

इस प्रश्नपत्र मे वस्वर्य, कालरिज , शैले , कीट्स लेम्ब , हजसिंट , 
कंकरे, जिफन्स , टेनीसम , राबर्ट शानिग , मानल्ड , जार्ज इलियट , कारलाइन , 
रस्किन, पीटर की रखनामों के विशेष मन्दर्भ के साथ 1798 से 1900 
तक का प्रोजी साहित्य सम्मिलित होगा । 

मौलिक अध्ययन का प्रभाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जाएगे 
जिनसे म केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यक प्रवृत्तियों के प्रवषोष 
की भी जांच होगी । पालोच्म मग की सामाणिक मास्कृतिक भूमिका 
से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्नपक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. शेक्सपीयर : 

एजय लाइफ इट 
हैनरी 4 - भाग 1 तथा 2 हेमलेट 

वी टेम्पेस्ट । 
2. मिल्टन 

पैरागद लास्ट 
3. जान प्रास्टिम : 

एम्मा 
4. वरस्वर्थ : 

वी प्रेमपूर 
5. फिन्स : 

डेविड कापरफील्ड 
6. जार्ज इलियट : 

मिडिल मार्च 
7. हारी : 

जुङ दी पामक्योर 


भीनी (कोड सं0 73 ) 

प्रानपत्र 1 
भाग 1 
( क ) किसी मामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

अक्षरों में एक निबन्छ । 
( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( अगभग 400 चीमी प्रार ) 

का अंग्रेजी अनुवाद । 
1090GI /82 - 5 
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8 . पीटस : 


जमन (फोड सं० 69 ) 


प्रश्न पत्र 1 


ईस्टर 19 16 वाईजेटियम दि 
सेकंड कमिंग लेगी एंड पी स्वान 
ए प्रेयर फार मेरू माई डाटर 
लपिस लाजली सेविंग टू वाई 
जेटियम टा टावर अमांग स्कूल 
चिस्थन 
दो बेस्ट लैंग 

दी नमो 
फ्रेंच (कोर सं० 70 ) 

प्रश्न पत्र 1 


9 . इलियट : 
10. ० एम० लारस : 


माग क 1. जमम में निबंध 

30 अंक 
2. अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद । 20 मंफ 
भाग ख : - इस प्रश्न पत्र में सन 1800 से 1955 तक की अवधि के 
अस्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष सन्दर्भ में सन् 1800 से 
1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्नपक्ष 
से इन साहित्यिक पटनाओं तथा सामाजिक सुमंगति के सम्भव उनकी 
आलोचनात्मक समझ का पता चनना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 
साहित्यिक युगों तया संघधित लेखकों का गान रखना होगा । 

1. शास्त्रीय काल : गोथे शिलर 
2. हामने के विशेष संवर्भ में रोमानो काल । 
३ . काव्यात्मक यथार्थवाव : केसर फोण्टेन , सी०एफ० मेयर का साहित्य । 
4. प्रकृतवाव : होप्टमन । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल बेक्ट । 

इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 


भाग 1 

( क ) सामाजिक विषय पर फेंच में निबंध । 

( ब ) दिए हुए उवरण का सार लेखन । 
माग 2 
फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद । 
( ब ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19वीं भौर 20वीं शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्यास 

का विकास । 
( ब ) 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फैध काम में नई दिशाएं 

( पाडलेयर से भागे ) 
( 1 ) 19वी शताब्दी मे नई साहित्यिक विधामो रूप , साहित्यिक 

इतिहास और साहित्यिक मालोषमा । उम्मीदवारों से युग की 
सामाजिक - ऐतिहासिक पाष्टममि की अच्छी जानकारी की 

मपेक्षा की जाती है । 
नोट - भाग 2 में दो प्रश्न होगे जिनमें से एक प्रश्न का उसर फ्रेंच मे 

अवश्य वेमा होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में विया जा 
सकता है । 


प्रान पर 2 
उम्मीदवार को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । पाशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्याख्या करने 
की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल में पढ़ने 
की अपेक्षा की जाती है । 
1. कविताएं . रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
माइन्डोर्फ हामने बाटण्नों तथा उनलिण्ड तथा स्टुरिन -अण्ड 

ग प्रषधि की गोयथे की कविताएं । 
2. लघु उपन्यास : 
( फ ) होस्टे- टुल्शोफ : जुडनयुचे 
( ख ) राधे : डाई क्रोनिक पर स्पलिंगगुसगासे 
( ग ) स्टाम : इम्पेंसी या पोल पासपेलर 
( च ) मन : टोनियो कोगर 
3. माटक : मरटोएट रेन्त : लेगेल से गाली । 
4. लघु कपाएं : हेनरिख बाल टामस मन ( घरटास्ते कोपफे ) । 
नोट : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मन में लिखने है । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन उपेक्षिप्त 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता जांचना 
होगा । 


1. रखेलायस 
2. फोनल 


गुजराती ( कोर सं० 53 ) 


3. रेसिने 


प्रश्न पत्र 1 


4. मोलेर 


5. वाल्टेयर 


ले टायर्स लिवर 
( फ ) लेसिड 
( ख ) पालिक्टे 
( क ) फेरे 
( ख ) भन्ड्रोम फ्यू 
( क ) सटारटु फेट 
( ख ) एल प्रबारे 
( क ) केविड 
( ख ) जादीग 
ले कांट्रपट सोशल 
( क ) ले कटेप्लेशन 
( ख ) ले पेटीमेट्स 
पोल रे न्यूट 
ला कंडीशन ह्यूमन 


6. रसी 
7 . विक्टरहगो 


भाग 1 
( क ) नवीन भारतीय मार्य भाषामो के पिशेष संदर्भ में गुजराती भाषा 

का इतिहास अर्थात् पिछले हजार वर्ष । 
( ख ) इस भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 

( ग ) इस भाषा की प्रमुख बोलिया /प्रकार । 
भाग 2 
( क ) साहित्यिक इतिहास - नरसिंह पूर्व और नरसिहोत्तर साहित्य 

पंडित युग गांधी युग और स्वासोतर काल । 
( ख ) साहित्यिक समालोचना- गजगती समालोचना का विकास - - 

प्रमुख प्रवृत्तियों के विशिष्टसा बताते हुए नवलरम से प्रागे को 
समालोचना परम्परा । गुजराती माहित्य को भाधुनिक प्रवृत्तियों 
मोर माग्दोलनों से परिचय । 


8. सेंट एक्सुपरी 
9 . मालराक्स 
10. एपोलिनारे 


मोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर में 


में देने हों । 


[ भाग I - खंड ( i ) 1 
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( 7 ) हिन्दी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध । 
( 8 ) मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं । 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख युगों , अर्थात् प्रावि काल, भक्ति काल , 

रीति काल, भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल मादि की मुख्य विशेष 

ताए । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी में प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां और प्रवृत्तियों 

की प्रमुख विशेषताएं, जैसे छायानाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, 

प्रयोगवाद, नई कविता , नई कहानी, प्रकविता प्रादि । 
( 3 ) पाषुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाय फा प्राविति । 
( 4) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक , समालोचना के सिखात पौर हिन्दी के 

प्रमुख साहित्यिक समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधामों का उपभव और विकास । 


प्रश्न पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
पौर इसमें उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे 
जाएंगे । 
कबीर 

कबीर ग्रन्थावली ( प्रारम्भ से 200 

पर ) श्याम सुन्दर वास द्वारा 
सूरवास : 

प्रमर गीत सार ( प्रारम्भ से केवल 

200 पद ) 
तुलसोबास : 

रामचरित मानस ( फेवल प्रयोध्या 
काण्ड ) कवितावली केवल उत्तर 


( ग ) निम्नलिखित साहित्यिक विधामों की प्रमुख विशेषताएं 

इतिहास मौर विकास । 
( 1 ) पाख्यान और प्रतिबलात्मक काव्य । 
( 2 ) गीति काव्य । 
( 3 ) भावे नाटक और एकाको नाटक । 
( 4 ) उपन्यास पौर लघु कथा । 
( 5 ) जीवनी प्रात्मकया डायरी और पत्न । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
पौर इसका स्वरुप ऐसा होगा कि उम्मीदवार को पालोचनात्मक योग्यता 
माझी जा सके । 
1. प्रेमानन्द : 

1. मलेख्यान सम्पादक मगन माई 

वेसाई नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 
अहमदाबाद 14 या अन्य कोई 

संस्करण 
2. कुवरबनम माम रूढ़ी सम्पादक 
मनगभाई देसाई नवजोवर 
प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 14 

या अन्य कोई संस्करण । 
2 . शामल : 

1. मदन मोहन सम्पादक डा० एच० 

सो० भवानी या अन्य कोई संस्करण । 
3. नर्मद 

1. नर्मदु पब मंदिर संम्पादक बी० 

एम० भट्ट 
4. गोवर्धनराम त्रिपाठी 1. सरस्वती चन्द्र खण्ण 1 मौर 2 
5 . फे०एम० मशी 

1. गुजरात मो नाथ प्रकाशक गुर्जर 

अन्य रस्त कार्यालय अहमदाबाद 

2. काका निशाशी- प्रकाशक यथोपरि 
6 . नानाला : 

1 . इंदुकुमार खण्ड 1 

2 . विश्वजीत 
7. कामत : 

1. पूर्वालाप 
8. गांधी जी : 

1. भारमकथा 

2. मंगल प्रभात 
9. रामनारायण पाठक : 

1. विरेफनीवातो खंड 1 

2. अर्वामीन काव्य सहित्य ना बाहनो 
10 उमाशंकर गोशी : 

1. महाप्रस्थान , प्रपाशक , बारा 

एंड कम्पनी अहमदाबाद । 
2. गोष्ठो प्रकाशक गुर्जर ग्रंथ रत्न 

__ कार्यालय अहमदाबाव । 
हिली (कोर सं० 54) 

प्रश्न पत्र 1 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रश अबहट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक और 

शाब्दिक विशेषताए । 
( 2 ) मध्य काल के दौरान मधि मोर बघ भाषा का साहित्यिक 

भाषा के रूप में विकास । 
( 3 ) 19वीं शताब्दी के दौरान खड़ी बोली हिन्दी का , साहित्यिक 

भाषा के रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5) स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में 

विकास । 
( 6) स्वाधीनता के बाद से हिन्दी का , भारत संष की शासकीय 

भाषा के रूप में विकास । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : 
प्रेमचन्द : 
जयशंकर "प्रसाद " : 


रामचन्द्र शुक्ल : 


प्रघर मगरी 
गोवान , मानसरोवर ( भाग एक ) 
पन्द्रगुप्त, कामायनी ( फेवल पिता, 
बया, लज्जा और इमा ) 
चिन्तामणि पहला भाग ) 
( प्रारम्भ से 10 निबन्ध ) 
मनामिका (केवल सरोज स्मृति 
राम की शक्ति पूजा ) 
शोखर : एक जीवनी ( पी भाग ) । 
चाव का मई टेढा है ( फेवल मधेरे में ) 


सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " : 


सही वात्सायन प्रमेय : 
गजानन माधव मुक्तिबोध : 


का ( कोर 055 ) 
प्रश्न पत्र 1 

21 
कन्नड़ भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषामों का वर्गीकरण , 
प्रविड़ भाषामों की सामान्य विशेषताएं, मानर तथा प्रम्प पिङ भाषामों की 
साम्पमूलक तथा वैषम्पमूलक विशिष्टताएं , फन्न वर्गमाला, कन्नड़ म्याकरण 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं,लिंग, वचन, कारक ; क्रिया-काल, तथा सर्वनाम , मामा 
भाषा का क्रमिक विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषामों का प्रभाव ; भाषा 
में पादान तथा शब्दार्थ-संबंधी परिवर्तन ; कम्मर भाषा तथा उसकी गोलियो 
फाड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शक्तियां । 


र 3 - कमर साहित्य का इतिहास 
10षी , 12वी , 16वी , 17वी , 19वों तथा 20वीं शताब्दी के साहित्य 
का उनको सामाजिक , धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के माधार पर 
मध्ययन मोर निम्नलिखित कषियों के प्राधार पर कन्नड भाषा के निम्न 
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लिखित साहित्यिक स्वरुपों का उनकी उत्पति , विकास तथा उपलब्धियों 
के संदर्भ में मालोचनात्मक अध्ययन : -- 

चपू. -पंप, रन, नयसेन , हरिहर, जन्न पाउंम्य, तिरुमलार्य , पसकारी । 
बचन:---देववासिष्ममूम यसव और उनके समकालीन, तोंडद मिसलिंगम । 

रमले - हरिहर, श्रीनिवास-नवरात्रि कुप पिनागद सपा श्री रामा 
यणवर्षानम 

षटपदी : राषांक, कुमुवेन्दु , चामरस , कुमारम्पास , तारखेनहरि, लक्ष्मीश 
पीर विरूपाक्षपंडिस । 
सांगत्य : पयज, शिशुमायन , मंजुड़, रमाकरवर्ण, होसम्म । 

गध : शिघकोटि , पामुगराय, हरिहर, तिरुमलार्य, केपुनारायण तपा मुद्रण । 


* III 
पानिक कमर (होस कमर ) 
( कविता ) : कन्ना बाबुर ----सं० बी०एम० श्रीकंठय्या 

कन्नड़ काव्य संग्रह : डा०यू० पार० अनंतमूर्ति 
नेशनल बुक ट्रस्ट , रिया 

संक्रमण होस काव्य : सं० चंद्रशेखर पाटिल तथा अन्य 
( उपन्यास ) : मालेगलल्लि भाडमगल : काकु 

कोमनधि : शिवराम कारंत 

भारतीपुरा : यू०मार प्रमंतमूर्ति 
( लघुकथा ) अन्नड़ प्रत्युतम सत्र मयेगल 

से०के० मरसिंह मूर्ति 
( नाटक ) : प्रश्वत्थामा : बी०एम० थी बेरलगेकोरल : कुर्वेषु 
(निबंध ) : होसगकन्नड़ : प्रबंध संकलन 

सं० गोरर राम स्वामि अध्यगार 


और III -- काम्या 
काव्यशास्त्र तथा मालोचना के कार्यात्मक मन्तर । काग्य की परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के हम विभिन्न सम्प्रवायों का प्रस्तुतीकरण मर्मकार, रीति , 
बेक्रोक्सि , रस , ध्वनि तथा भौविस्य भारत के रस सूत्रों की परिभाषा तथा पालो 
पमा, रसों की संख्या की पालोचना । 

सौंदर्य-शास्त्रीय अनुभव, प्रतिभा की प्रकृति , मंत प्रेरणा पाद , वृश्य वर्णन , 
भनोग्यवधान , भालोचना के आधारभूत सियास , सहदय तथा पालोचक 
की योग्यताएं, कन्नड़ साहित्य के माधुनिक रूप । 


IV 
नोक साहित्य 

गरतीय (हार - सं० पामरूलप्पा तथा अन्य ) 
जीवनजोकलि ( भाग 3 : गरतीय रागरिमे ) 

सं० ग . एम . एस . संफपुर 
बलगांव जिलेय जानपद कगल : 
सं०टी० एस० रजप्पा 
मम्मुक 
मम्मुसूत्तिन गादेगलु : सं० सुधाकर 
नम्म प्रोगतुगलु : सं० रागो ( गगे गोंड ) 


- IV --- कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय पृष्ठभूमि , के माधार पर कर्नाटक संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 
की प्राचीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित राज्यवंशों का व्यापक मान ; मादामी 
मोर कल्याण चालुक्य , राष्ट्रकूट, होसल पौर विजय नगर के रामा । 

कर्नाटक में धार्मिक मान्धीलन , सामाजिक परिस्थितियां, कला मौर 
स्थापत्य कर्नाटक में स्वतंत्रता मापोलन, कर्नाटक का एकीकरण । 


करामोरी ( कोर . 56 ) 


मान पना 


प्रश्न पत्र ? 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक मध्ययन अपेक्षित 
वोगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की पिचमात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम भोर विकास : - -- 

( i ) प्रारंभिक अवस्था ( लाल देद ) : 
( ii ) लाल देव और उसके पश्चात् : 
( iii ) संसत पोर फारसी का प्रभाष । 
( ब ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं :--- 
( i) पिन्न प्रतिरूप , 
( ii ) रूपात्मक रचना , 
(iii ) वाक्य संरचना । 
( ग ) कश्मीरी भाषा की बोलिया प्रकार । 


प्राचीन कन्नर : ( हलमगधड़ ) 
मावि पुराण संग्रह : एल० गुंडप्पा 

विक्रमार्जुन विजय ( पौर 10 सर्ग ) 


र II 
मध्ययुगीन कारः (नगर ) 
बसवण्णनवर पवनगल 

म० एल० बसवराज 
गीता बुक हाउस , मैसूर- 1 द्वारा प्रकाशित 
यसवराज देवर रंगले 

टी०एस० बैंकण्णाय्या द्वारा संपादित 
हरिणाचा काम्यं संग्रह 
टी० एस० मेंकण्णम्या पोर ए०भार० कृष्ण शास्त्री बारा संपादित उद्योग पर्व 
संग्रह 
टी०एस० श्यामारासे द्वारा संपादित 

परमाप ( सर्व के वचन ) 
ग . बसवराज द्वारा संपाविस, गीता हाउस, मैसूर 

भरतेशवभव ( संग्रह 1 से 4 सर्ग ) 


2. साहित्यिक इतिहास और समालीपना - - 
( क ) साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां : - - 

लोक तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि विवाद प्राषि 
संप्रपाय , सूफीमत, भमितपूर्ण कविता, प्रगीतत्व (विशेषतः 

लोल्ल ) मसनवी प्राण्यान ; 
( ख ) सामजिक -सांस्कृतिक प्रभाष : 

सामाणिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

भीर समकालीन विकास, 
( ग ) साहित्यिक विषायों का विकास : 
( 1 ) बाल श्रक , वात्सुम शाट , लावीशाह, मर्सी, लोल्ल मसनवी, 

लीला भाट, गजल -- नजम, माजाव नजम, सूबाई , तुफा , 

गीतिनाट्य पतुर्दश-पवी , 
( 2) पापुर नाटक, अफसाना, मकालू, तनकीव, नावल, मिणाह 

पौर ताण । 


[ भाग I - - बंर 1 ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


37 


_ _ 


प्रश्न पता 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपे 
क्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. लाल देव 

( सांस्कृतिक प्रमादमी ) 
2. नन्द ऋषि का नूरनाम ( सां० म० ) 
2. शम्स फकीर-संभालन ( सी०म० ) 
4. मकबूल करालवाडी का गुल- ( सा०प्र० ) 


जोसफ पीट, उमड, फार्ट फोहन मियर जैसे यूरोपीय वैयाकरणों का 
योगदान । 

( ग ) लोलातिलकम् पौर (इसकी टीका ) में उल्लिखित बोलियों , 
मलयालम की जातिगत बोलियों तथा लक्षद्वीप समूहों मंगलौर, पालघाट 
पौर त्रिवेंद्रम जिले के दक्षिणी भागों में बोली जाने वाली जाति बोलियों 
के विशिष्ट लक्षण । 


माग II 
साहित्यिक इतिहास पालोचना पादि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ में उत्तरवर्ती कालों तक 
उनके विकास कामालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
1. पाड, लोककथा मोर मणिप्रवाल सहित प्रारंभिक साहित्यिक 

प्रवृत्तिया । 
2 . गाथा 
3. कलिम्पादन 


4. चम्पू 


5. परमानंद का सोधाम सार्थ ( सां० म० द्वारा प्रकाशित परमानंद 

की संपूर्ण पंथावली में से ) 
6. कुलियाते नादिम 

( सो० म० ) 
7. रामुलमीर 

( सी०प्र०वारा प्रकाशित संकलन ) 
8. महार 

( सा०म०द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) 
9. आजाद (संकलन ) ( सो० म० ) 
10. प्राजिविका शिरी नजम ( सौ०१० ) 
11. माणिक का धूर अफसाना (स० म० ) 
12 . कासूर नासर 

( सां० १० ) 
13. सुय्या : अली मोहम्मद लोम ( सा०प० ) 
14. ताशाई : मोती लाल के 
15. पो०६० दाग : मोहिउनदीन 
18. अब वो :रेसीनिर्वोष 
17. मिथुल : जी० एन० गोहर 
18. लावु ता० प्राय : ममीन कामिल 
19. पता लारान प्रभात : हरि कृष्ण कोल 
20. मनो कमान : मुजफ्फर भाजीम 
21. मरसी ( शहीद बड़गामी द्वारा संपावित ) 


मलयालम ( कोर . 58 ) 

प्रश्न पत्र 


माग I 

(क ) (i ) सुदूर वामण की प्रविड़ भाषामों के पुननिर्माण द्वारा 
प्रमाणित मलयालम को प्रारंभिक अवस्था और विशेषताएं शामिल के संबंध 
में केरल पाणिनि ( ए . पार० रामा बर्मा) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण (नयासे ) - - अन्य प्रविन भाषामों जैसे कपड़, सुल प्रादि के संबंध में 
छह न्यासों को पालोचनात्मक पुनरीक्षा । 

( i) राम परितम् जैसे पादा संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती रखनामों में प्रतिविम्बित उनका विकास । 

( iii ) प्रारंभिक संदेश काष्यों से लेकर 15वीं शताम्बी तक प्रचलित 
माण प्रषाल संप्रवाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कोटलीयम पौर प्रारं 
भिक शिलालेखों का गप साहित्य । 

(iv ) प्रारंभिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

( v ) मिरणम कषियों की कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पादर , मणिप्रवाल मौर वेशी विचारधारामों के तत्वों का समाहार पाया 
जाता है । 

( vi ) कृष्णगाथा तथा एलुत्तच्चन पौर मम्मों की कृतियों में प्रति 
निहित माधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ब ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : लीला 
सिलकम् की भाषा मूलक महता । वेशी पैयाकरणों जैसे जाज मातम , 
कोवृष्णि नेऽगाडी , पाचु मृतव, ए . पार० राजा वर्मा पीर गोषगिरि 
प्रभु का योगदान । 


5. पाट्टक्कथा 
6. तुल्लल 
7. महाकाव्य पौर संजकाष्य 
8. माधुनिक काव्य की गतिविधियां 
D. नाटक , उपन्यास, लघु काहानी, जीवनी, यात्रा-विवरण पौर भन्य 
सृजनात्मक गध रुतियों का विकास । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार को मालोचनात्मक योग्यतामों को 
जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1 कण्णपशन ( राम पणिकर ) ( काण्णा- रामायणम्-मालकासम् ) 
2. पेशरी (कृष्म गाथा, दक्मिणी स्वयंवरम् ) 
3. एततच्चन ( महाभारत्म - - कर्णपर्वम ) 
4. मंचन नबियार ( कल्याण सोधिकम ) 
5. केवल वर्मा (मयूर संदेशम ) 
6. कुमारमं भाशाम (सीता ) 
7. बल्लतोल ( मगदलन -मरियम ) 
8. उल्लूर एस० परमेश्वर अस्तर (पिंगल ) 
9. चन्दू मेनन ( लेखा ) 
10. सी० बी० रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

भराव (कोर 057 ) 

प्रान पI 
भाषा, साहित्य का इतिहास पोर साहित्यिक मालोचना 
I : भाषा 
( क ) मराठी का उद्गम पोर विकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलियो , 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
4 II साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां संभव हो, प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधाराओं और सामाजिक जनजीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए मध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

तक ; महानुभव, भक्ति संप्रवाय , पंडित कपि , शाहीर । 
( ब ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संवर्भ में 1818 से 1980 

सक , काव्य , नाटक , उपन्यास, लघु ना । 
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ईड III : माहित्यिक आलोचना 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्यामों का अध्ययन किया 
जाना है : 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्मिति को प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


प्रश्न पत्र II 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. जगताप दास 

( भागवत , IX खंड ) 
2. तीन कृष्णदास 

( रस कल्लोल ) 
3 बजनाथ सजना 

( ममर तरंग पतुर विनोद ) 
१. राधानाथ राय 

( चिलिका विवेकी ) 
5 . फकीर मोहन सेनापति ( ममु , पाबमा जीवनी परित 

गल्प सल्प ) 
6. गोपाल पन्त्र प्रहराजा ( वाई महती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अभिजान , रत्तमति , फसामुई ) 
8. गोपी नाथ महंती 

( परजा माटीमातल ) 
9. सजी रतराय 

( पल्लीश्री , पालिपि कविता 

1963 ) 
10. सुरेन्द्र महतो 

(मरालर मृत्य, कृष्ण चूडा ) 
11. पं० नीलकंठ वास 

( कोणार्क, आर्य जीवन ) 
12. डा० मायाधर मामसिंह ( हेमसस्य सरस्वती फकीर मोहन ) 


प्रान पत्र II 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मालिक मध्ययन अपेक्षित 
होगा भार इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को मानने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमभट्ट : नीलापरिन एकाक ; 
( 2 ) तुकाराम तुकाराम दर्शन अर्थात्, अभंगवाणी प्रमिस सुफयाची ; 

( जी० पी० सरदार द्वारा संपादित ) 

प्रकाशक : गाईन बुक डिपो , पुणे 
( 3 ) मोरोपंत : विराट पर्ष, श्लोक कावाली ; 
( 4) एच० एन० आप्टे , “ पण लक्षात घेतो " वषपाव ; 
( 5 ) मार० जी० गडकी (" गोविवाग्रज ) ( " वाग्वैजयंती " ) एकप 

प्याला ; 
( 6) ६० एस० खांडेकर, वाय लहरी ", "क्रोचबघ "; 
( 7 ) ए . पार० देशपांडे ( " मनिल ") , " भग्नमूति ", " सांगांभि " ; 
( 8 ) मी० एम० भठेकर, " मठकरांची कविता ", " पाणि "; 
( 9 ) पी० एल० देशपांडे " तुझे माहे तुजवाणी ", " खोगीरभरती " ; 
( 10) व्यंकटेश माडगुलकर " माणेदेशी माणसे "; काली माई । 

उरिया (कोर 0 59 ) 

प्रश्न पत I 
भाषा और साहित्य का इतिहास 


पालो ( कोर सं0 74 ) 

प्रश्न पत्र I 
प्रश्न पत्र के पार भाग होंगे 
1. ( क ) भाषा का उद्गम और विकास (केवल सामान्य रूपरेखा , 

मारोपीय में मध्य भारतीय - - मार्य भाषाएं ), इनका उद्गम 

स्थल पौर इनको प्रमुख विशेषताएं 
( ख ) व्याकरण की मुख्य विशेषताएं 

संधि, कारक , विभक्ति , समास , इस्योपकाया , अपसका 
( बोधक ) - - पक्कय अधिकार ( बोधक ) -- पक्कय पीर संख्या 

( बोधक ) -- ( पाय ) 
2. साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान (पीतक - साहित्य और 
उत्तर-पतिक साहित्य ) , वैश्लेषिक निबंधन सहित लेखन की मुख्य विधाएं 
(मेतिपकरण , गीतकोपदेश, मिलित्वपम्ह ), ( पीपवंश, महापश भाषि ) का 
अतिक्त , मालोचनात्मक व्याख्याएं ( बुखदत्त , मुखयोप , पौर घम्पपाल की 
भट्ट कथाए ), साहित्यिक शैलियों का उगम और विकास जिसमें महा 
काव्य , गद्य , काव्य , गीत, और संग्रह सम्मिलित हैं । 

3. पूर्व बौद्ध और उत्तर बौड भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के मूल , तत्वों 
के पार महान सत्य (कट्टारी , परिया सब कानी ) के संदर्भ में अध्ययन 
तिलक्खन ( दुष , अनंत और अनिषक ) तथा पार धम्भिक प्रमस्थ (सित 
सेटासिक , हुरूप पौर निबम ) 

4. पाली में लघु निबंध ( वल बौर विषयों पर ) [ भाग ( 3 ) 
और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है । ] 


भाग 1 -- उडिया भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उद्गम और विकास ; 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताए ( ध्वनि विज्ञान और 

अनिग्रामिफा व्युत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के 

सप , कारक विभक्ति, संधि , वाक्य की संरचना ) ; 
( ग ) उडिया बोलियां- - परिवमी उड़िया , दक्षिणी उड़िया, देशी 

पौर भानी, भादि । 
भाग II - - उड़िया साहित्य का इतिहास । 

निम्नलिखित विषयो के विशेष रूप सहित प्रारंभिक काल से प्राधुनिक 
समय तक साहित्य के इतिहास के अध्ययन की रूपरेखा :- - 

( 1 ) पिया साहित्य को धार्मिक पृष्ठभूमि 
( 1 ) जिया साहित्य पर पश्विम का प्रभाव ; 
( 3 ) प्राचीन पोर मध्यकालीन फाव्य के विशिष्ट रूप - - ( पाँतिसा 

पोई कोइली, चौपदी , पपू पावि) ; 
( 4 ) उडिया गय साहित्य का विकास ; 
( 5 ) काव्य नाटक , उपन्यास , लघु कहानी और साहित्यिक मालोचना 

में माधुनिक प्रवृत्तियां । 


प्रश्न पत्र 2 


इसके वो भाग होंगे 
1. निम्नलिखित कृतियों पर सामान्य अध्ययन 
( क ) महावग्ग 
( ब ) कुल बाग 
( ग ) पति मोख 
( घ ) दिपानि काय 
( 6 ) मज्फि माणिक्य 
( च ) संयुक्सानिक्य 
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भारत का राजपन्न प्रसाधारण 


( छ ) धम्म पर 
( ज ) सुत्तानिपत 
( अ ) नाटक 
( म ) घेरागाथा 
( ट ) घेराइगाया 
( 8 ) ठम्मसंगनी 
( ड ) कथा वस्य 
( घ ) मिलियापन्ह 
( ण ) दीप वंस , 
( त ) महापसे 
( य ) अट्टहास लिनि 
( ८ ) विशुर हिमा 
( घ ) अभिषमस्य संगहो 
( न ) तेला कताह गाथा 
( प ) सुबोध लंकार 

( फ ) दुतोषय 
2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन के संबंध 
में प्रमाण (प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गायांशों में से पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे ) :--- 

( 1 ) महावग्ग ( केवल महा खडक ) 
( 2 ) वीप निकाय (केवल सामान्न फल मुस ) 
( 3 ) मम्फिमाणिक्य ( मूल परियाय -- सुत और समाविरिय ---सुत्त ) 
( 4 ) पम्प पद ( केवल यमक वग्ग ) 
( s ) सुत्तानिपात ( केवल उरग वग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्दापन्ह ( फेवल लक्खन पन हो ) 
( 7 ) महा स (प्रथम---संगीति ,द्वितीया संगीति और तृतीया संगीति ) 
( 8 ) विमुद्धिमग्ग ( केवल सिला ---- निद्देम ) 

( 9 ) अभि धम्मत्य संगहो 
मद संख्या : संबंधी टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत 

(i ) अंको के उत्तर पाली में लिखने होंगे 
( 2 ) अनुवाद तथा भाष्य के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठकों में विए 

गए अंशो में से ही चुने जाएंगे । 


2. मिजामी मारुजी समर कैदी 

वहार मकाल 
3. खय्याम रबायत ( रवीफ आलिफ , बे, बल ) । 
4. मिनु केही - - कासिद ( ग्दीफ लाम और मीम ) । 
5 . मौलाना रूम मसनयो ( प्रथम भाग, पूर्वाद ) । 
6 . सावी शिराजी 

गुलिस्ता 
7. अमीर खुसरो 

मजमुभा-ए - वाविन खुसरो ( रवीफ भालीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्वाद्ध ) 
9. अबुल फजन 

भाइने प्रकायरी 
10. बहार मसहदी 

दीवाने यहार ( 1 भाग ) पूर्वाद्ध ) 
11. जवाल जादीह 

थाके बद याके न मुद 
मोट : उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक के अंकों के प्रश्नों के उसर 

फारसी में देने होंगे । 


पंजाबो ( कोर सं० 60 ) 


प्रश्न पत्र I 


फारसी ( कोर सं० 68 ) 

प्रश्न पत्र II 
1. ( म ) भाषा का उद्गम और विकाम ( रूपरेखा ) 
( मा ) भाषा व्याकरण , काव्य शास्त्र और पिगल की प्रमुख 

विशेषताएं । 
2. साहित्यिक निहास और साहित्यिक समालोचना --- साहित्यिक अदिो 
लन, शास्त्रीय प्राधार ; मामाणिक व सांस्कृतिक प्रभाव मोर माधुनिक 
प्रवृनियां -- माधुनिक साहित्यिक विधाओं का उद्गम मार विकाम जिनमे 
नाटक , उपन्याम , लघु कथाएं, नियंघ शामिल हो । 
3. फारसों में लघु निबंध । 

( प्रश्न पत्र II ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इममें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांधने घाग्ने प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 

1.फिरवासी 
शाहनामा 

( 1 ) वास्तान रूस्तम वा मुराब 
( 2 ) दास्तान विजनवा मनीजा 


1. ( क ) भाषा की उत्पत्ति यया विकाम सघोष ध्वनियों तथा प्राचीन 
वैविक स्वर विधान के आधार पर पंजाबी स्वर का विकास -- हिक -पंजाबी 
स्वरों तथा ध्वनियो की पारस्परिक क्रिया - - संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत 
से पंजाबी में व्यंजन का रूप विकास । 

( ख ) वचन-लिंग प्रणाली- - जीवत प्रजोवत - - अन्नय परसंगों के भिन्न 
वर्ग - नामी में विषय तथा उद्देश्य का बोध- - गुरुमुखी, वर्णविन्यास 
तथा पंजाबी शब्द रचना - - संशा मथा क्रिया की अभिव्यक्तियां-वाक्य 
रचना -- कथित तथा लिखित शैलियां -गध तथा पथ में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाए, पुथोहरी, मुलतानी, माझी, दोधाबी, मालवी, 
पुपादी, डायनेक्ट , इडियोलेक्ट, अयोग्लासस और माइसोलासिम की धारणा । 
सामाजिक स्तरीकरण के माधार पर पाणी- भेद की प्रमाणिकता---- 
उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियो के विशिष्ट रूप-- - पंजाबी की 
उपभाषामों में स ह उच्चारण तथा स्वर क परस्पर प्रतिक्रिया का 
कारण । 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाथ जोंगी साही ; 
माहित्यिक आंदोलन गुरमन , मूफी, किस्म तथा वारा साहित्य । 
आधुनिक प्रवृत्तिया रोमासवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन सिंह , 

अमृता प्रीनम , बाबा बलन्वत प्रीतम सिंह 
मफेर) । 
प्रयोगवावी 
( जसवीर सिंह महलूवालिया , विदर रवि , 
सुम्रपालवीर मिह हसरत ) । 
सौदर्यवाद 
हरभजन सिंह मारासिंह, सुखवीर सिंह 
नवप्रगतिवादी 

( पाश तथा पतार ) 
मामाजिक -मास्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी, मम्वन , फारमी, उर्दू सभा हिंदी का 

पनाम पर प्रभाव । 
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साहित्यिक विधामों की उत्पत्ति तथा विकास । 
महाकाव्य 

पामोदर, वारिस , वाह मोहम्मद, वीर सिंह, 
अवतार सिंह प्राणाय, मोहन सिंह । 
( माई . सी . नंदा , हरचरन सिंह, बलवन्त 

गारगी, संतसिंह सेखों, के० एस० पुगल ) 
उपन्याम 

मार सिंह, नानक सिंह, सोहन सिंह सोतल , 
जसवंत सिंह कंवल, के० एस० दुग्गल , एस० एस० 

नरूला, गुरवाल सिंह मोहन काहलों ) । 
गीतिकाव्य 

( गुरु, सूफी तथा माधुनिक गीत कविमोहन 

मिह, अमृता प्रीतम, शिव कुमार, हरभजन सिंह ) 
निबंध 

( पूरन सिंह , तेजा सिंह, गुरुमुख सिंह ) 
साहित्यिक समालोचना ( संत सिंह सेखों, जमवीर सिंह अहलूवालिया , 

अतर सिंह, किशन सिंह, हरभजन सिंह ) । 
लोक साहित्य लोक गीत, लोक कथाएं, पहेलिया, लोकत्तियां । 


भरत पर 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मोलिक मध्ययम 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक ममता जांचने वाले प्रश्न 
पुछे जायेंगे । 
1. ए०एस० पुश्किम 

( 1 ) युवजनी प्रोनोगिन 

( 2 ) ब्रॉज हार्समन 
2. एम०पू० लरमोंटोष 

होरी माफ मदर टाइम्स 
3 एन० बी० गोगोल 

रेश सोल्स 
4. पाई -एस० तुर्गम्यू 

फादर्स एण्ड सम्स 
5. एफ०एम० वोस्तोवस्की काइम एण्ड पनिपमेंट 
6. एल०एन० टाल्स्टाय 

मामा करेमिमा 
7. ए०पी० पेखोग 

( 1 ) पेरी पार पाई 

( 2 ) पाउन०७ 
8. एम०एस० गोर्की 

( 1 ) लोअर प्पिस 

( 2 ) मवर 
9. पी०वी० मेकोवस्की 

( 1 ) यू . 
( 2 ) क्लाउड इन पेन्ट 
( 3 ) बीमाई. लेनिन 


10. एम . पोलोखोर 

( 1 ) क्वाइट फ्लोष वी डोन 

( 2 ) फैट आफ ए मैन । 
नोट : - इस प्रश्न के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 


प्रान पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. शेख फरीय मादि ग्रंथ में उल्लिखित समस्त बानी 
2. गरुनानक गुरु नानक की बुनी हुई रचनाएं जो गुरु मानक 

वामी के नाम से मभिहित है - भाई जोष सिंह 
धारा संपादित मेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया 

तारा प्रकाशित । 
3. शाह हुसैन काफिया 
१. पारिसे शाह हीर 
5. शाह मुहम्मद जंगनामा , जग सिंघा ते फरंगीयन 
6. वीर सिंह मट क हुलारे 

(कवि ) राना सूरत सिंह कलगीधार चमत्कार 
7. नानक सिंह पिट्टा लड्छु । 

( उपन्यासकार ) पवित्तर पापी , इफ म्यान वो सलवार 
8. गुरबख्श मिह जिंदगी दी राम 
_ (निबंधकार ) मंजिल विम पई मेरियो अमल या 
9. बलवंत गारगी लोहा कुट्ट । 

( नाटककार ) धुनी की प्रग सुलतान रजिया 
10. सन्त सिंह सेखों पयमन्ती 

( समालोचक ) माहितारथ बाबा पासमान 


मट 


संस्कृत ( कोर सं० 61 ) 

प्रश्न पत्र I 
इसमें चार बर होंगे : -- 

( 1 ) ( ग ) भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-यूरोपीय से 
मध्य भारतीय प्राय भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा ) । 

( ख सन्धि , कारक , समास और बाध्य पर विशेष बन सहित 
व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) साहित्यक इतिहास का साधारण शान और साहित्यक समालोचना 
का प्रमुख प्रसिया । महाकाव्य , नाटक , गड , काव्य , गीतिकाव्य और 
पानिका सहित साहित्यक विधानों का उद्भव और विकास । 

( 3 ) वर्णाश्रम, व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रथातियों पर 
विशेष बल सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति मौर दर्शक । 

( 4 ) संस्कृत में लमु निबंध । 
टिप्पणी : -- खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखा है । 


ससी ( कोड सं0 71 ) 

प्रश्न पत्र । 


( क ) ( 1 ) निबंध 

30 प्रक 
( 2) मार लेखन 

20 अंक 
( ख ) साहित्यक इतिहास सथा साहित्यक समालोचना - साहित्यिक 

आन्दोलन , रोमांसवाद, पालोचनात्मक , यथार्थ , सामाजिक 
यथार्थवाद- मामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाष तथा प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 
महाकाव्य , माटक , उपन्याम लघु कथा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 

लोक साहित्य आदि साहित्यक विधानों को उत्पत्ति मया विकाम । 
नोट : - - यो प्रश्न होंग जिनमें से कम से कम एफ का उत्तर रूसी में देना 

होगा । 


प्रश्न पत्र II 
( 1 ) निम्नलिखत कृतियों का सामान्य प्रशन : 
( क ) कठोपनिषद 
( ख ) भगवगीता 
( ग ) युगपरिसम (अपोष ) 
( प ) स्वप्न वामबवत्तम - ( भास ) 
( अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 
( १ ) मेघदूतम् ( कालिदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( फालिदास ) 
( ज ) कुमारसमवम् ( कालिवास ) 
( झ ) मुज्छकटिकम् ( सूत्रक ) 
( E ) किरातार्जुनायम ( भारबि ) 
( ८ ) शिशुपाल वध ( माय ) 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - -- 


- 


- 


- 


- - 
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भारत का राजपन्न : अमाधारण 

- - - - - - - - -- - - - -- - - 
( ठ ) उन रामवनि ( भन । ) 

( 3 ) मचान : 

मजल जो ना मनाम (प्रमाणक 
( ग ) मुद्राराक्षम ( निगा पापन ) 

___ साहित्य अकादमी ) । 
( ४ ) धोत्रारिम ( Fir ) 

( 1 ) निणण चादनाप शेर सेवा ( नालिस ) 
( ण ) IIणि(नाण) 

( 5 ) नारायण श्याम : 

भा भना । ( Tin ) 
( त ) नितिणकर ( भंतरि) 
( थ ) कादम्बरी ( बाणभट्ट ) 

( 6 ) हो नन्द गुरबखणी नूरजहां ( उपन्याग ) । 

मुकद्दमे लन फी (निबंध ) । 
( द ) हर्षचग्निम् ( बाणभट्ट ) 

रिहाना ( लोक माहित्य ) । 
( प ) पश गारगरिनम ( दाली ) 
( ) प्रोध वनम्( कृष्ण मिश्र ) 

( 7 ) गमपंगयानी : 

माहे ना प्राहे ( न्याम 

( 8 ) प्राणान्द ममतोरा 
( 2 ) निम्नलिखित बनो हुई पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 

शेर ( उपन्यास ) । 
प्रमाण :---- 

( 0 ) एम०यू० मलकानी : जीवन चाही चित्त ( नाटक ) 

वरपिता टिमकानी ( नाटका ) 
पाठ्य ग्रंथ----- ( केगल इन्ही अंशों मे पाठगान पूछ प्रश्न ज ग्रेगे ) 

( 10) तीर्थ बगल 

यमना बर्वा (निबंध ) 
1 पाठोपनिषिद्ध पीय बनी---- लोक 10 से 13 तक । 
2. भगवदगीता अध्याय II ( 1 3 से 25 तक छन्द ) 

( 11 ) एच टी सदा रागानी : ( 1 ) रंगीन कलाइयां ( कविता ) । 
3 . बुबपरित I ( 1 से 10 गक छन्द ) 

( 2 ) कस्खा एन कना (निबंध ) । 
4 स्वप्न पामबद्तम ( प्ठम अंक ) 

( 12 ) गोविन्द मल्ही एवं काला : मिन्धी चंदा काहान्यो । 
5 . अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चौथा अंक ) 

रिमसिंघानी ( सम्पा० ) ( प्रकाशन . साहित्य अकादमी ) । 
6 मेघदून ( प्रारंभिक पालोक 1 से 10 तक ) 

( लघु कथाए ) 
7. फिरातार्जुनीयम ( प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम ( तीसरा अंक ) 

तमिल ( कोप सं० 64 ) 
9. मीनिशतकम ( 1 से 10 तक गोक ) 
10. कादम्बरी ( शुक्रनासोपदेश ) 

प्रश्न पत्र I 
11. कोटिलीय अर्थशास्त्र (प्रथम अधिकरण का दूसग और ग्यारह्वा 

1. ( क ) तमिल भाषा का उदगम मौर विकास । 
अध्याय ) । 

( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की सक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यतः 
टिप्पणी - - कम से कम 25 प्रतिशत अंक याले प्रश्नों के उत्तर संरकृष्ण 

भारतीय भाषायों में और पिसः द्रविष्ट भाषाओं में तमिल 
में होनी चाहिए । 

का स्थान दक्षिण मापात्रों को संबंध विषय में विधिमत तमिल का 

मौगोलिक स्थान और कितननः लमिल गद का व्युत्पत्ति 
सिन्धी 

विषयक इतिहास : तमिल लिपि उदगम और विकास । 
देवनागरी लिपि के लिए ( कोड २० 62 ) 

( 2 ) प्रादि द्रविड से तमिल में प्राले आसे व्यनि और व्याकरणीय 
परवी लिपि के लिए ( कोड सं० 63 ) 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन : ध्यान में प्रमुख परिवर्तन ; विधि 
प्रश्न पत्र 1 

साहित्यक और शिलालम्रो स्रोतों द्वारा यथाप्रमाणित संगम 
( 1 ) ( क ) मिन्धी भाषा का उदमन और विकास - विभिन्न गत 

युग से प्राधुनिक युग सफ तमिल की व्याकरणीय प्रणालियों 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषमाएं - सिन्धी को ध्वन्यात्मक 

पौर कोष-विषयक प्रेरा : 
और व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारम्भफि ज्ञान । 

( 3 प्राधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ग ) पिन्धी भाषा की प्रमुख योनियां । 

1 ( ब ) तमिल -व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( च ) मिन्धी णग्दावली- - पसके विकास के चरण । 

( 1 ) तमिल व्याकरण के तीहरे वर्गीकरण प्रर्थात एलतु चोल 
( E ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकाम । 

और पोगन की महत्ता । 
( 2 ) ( क ) सिन्धी माहित्य का विकास : प्रचीन , अर्षाचीन और प्राधुनिक 

( 2 ) याक्यों के विविध प्रकारों जैसे माधारण, मिश्रिम , संयुक्त , 
काल । 

प्रश्नवाचक मावेशसूचक , समीकरण रमझ मावि की संरचनाएं । 
( ख ) मिन्धी माहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक - सांस्कृतिक 

( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विविध मौखिक प्रार सम्यन्ध 
प्रभाव । 

सूचक कृदन्तो की महवपूर्ण भूमिफ । 
( ग ) मिन्धी की माहिन्यक विधाओं का उद्भव और विकाग : कनिमा , 

( 4 ) क्रिया वाक्यांशों और संज्ञा वानमाशों को संरचना । 
लघु कथा , उपन्यास, नाटक , निबंध समालोचना जीवनचरित 

( 5 ) मंज्ञामों, क्रियानों, विणेषणों और क्रियाविर पगो का रूपविज्ञान । 
( घ ) मिन्धी लोक साहित्य : गाथा, लोक गीत, लोक कथाएं लोको 

( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्रामों की परवान और उसका 
नियां । 

वितरण ; प्रक्षारीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नि । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययम अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रएम 
पूछे जायेंगे । 
( 1 ) शाह अम्बूल लतीफ : लतीफी लाल ( शा से संकलित ) 
( 2 ) शमी : 

रामियां जा यूं प्रलोक प्रफाशक 

साहित्य कावमी ) । 
1090 GI / 826 


1, ( ग ) प्रमुख गोलियां 
____ भाषा बनाम बोलिना 

साहिसिक बोलियां बनाम घ्यावहारिक बोलियां बोलियों के विविध 
प्रकार जमे, सामाजिक , प्रादेशिक प्रादि और उनके प्रमुत्र अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, मह क य युग , 
मीति साहित्य , भक्ति साहित्य ( मायनमार और पालघर ) घोर युग, 
लघु काव्य और माधुनिक युग । 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- 
( 2 ) मान्य क मिमि ( भारतीय और पाश्चात्य ) 

( 5 ) संज्ञानों मोर क्रियानों का रूप विधान - - 
अफम और पुरम की गाहित्यक परम्परा । पाभ निनाद और उनकी 

बाहुलीकरण के प्राधार की रचना, समापफ और अममापक 

क्रियाओं की रचना । 
महता । 
( 3 ) विविर साहित्यक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

( 6 ) पवनिविज्ञान : ध्वनि ग्राम और उनका वितरण पीर उच्चारण 
सामाजिक और र जनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

संधि विचार । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यक विधाएं । 

( ग ) सेलुगु की प्रमुख योनियां : भाषा के विविध रूप 
( उनका उदगम और विकास ) । 

न सेलुग में प्रादेशिक और मामाजिक हा भेद प्रत्यफ रूप का कमी 
गीतिकाव्य , महाकाव्य विविध प्रबन्ध काव्य , लघु कहानी , प्रयाम , 

कल, ध्वनि वैज्ञानिक और व्याकरणी, विशेषनाग 
निबंध और लोक साहित्य 

प्रश्न पत्र II 
प्रश्न पत्र II 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयास्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 

होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांधने वाल 
हम प्रश्न पत्र में निरित पाठयपुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 

प्रश्न पूछे जायेगें । 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. नमय 

मान्ध्य महाभारनम् 
1. तिरुवल्लूपर 

प्रादि पर्वम् प्रथमाध्यामम् 
कुरुल ( कामतुप्पाल ) 
2 . इलंग पगिन 

(पहला पर्य और पहला प्राश्यास ) 
शिलाप्यदिगारम ( वाधिकोउम ) । 

2. तिककन 
3. कम्बर 

प्रान्ध महाभारतम 
फंच रामायणम ( गृहप्पाडलम ) 
4. पेकोलर 

विराटपर्यनु- -द्वितीय श्यामम् 
पेरियपुरायणम ( नहुताट कोहपुराणम ) 
5 . भारती 

( तीसरा पर्व और दूसरा आश्वाम ) 
पांचनी शपदम 
6. भारती यामम 

3. पोतन 

मानन महाभागयतम 
कुढा पिलक्कु 
7. तिरुम्बी का 

प्रथम स्वान्ध छंद 1 - -- 110 
मुरुगन अलग अलगू । 
8. कलिक शिवकामायिन शपदम 

4. पेदन 

मनुरित्रमु -- द्वितीयाश्वासुमु 
9 . एम० परवारजन अगल विलम्फ 

( दूसरा आश्वास ) । 
5 धूटि 

कालहस्तीवर शनक 
तेलुगु ( कोड सं . 65 ) 

6. रायप्रोलु मुम्बाराव 

मान्धवलि 
प्रश्न पत्र I 

7. गुरजा अप्पाराष 

कन्या शुल्कम 
( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा की उवगम और विकास 

8. नायनि सुम्पराव 

मातगीतालु 
( 1 ) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया 

9. जी०बी० चरम 

सावित्री 
द्रविण भाषा परिवारों में सेना का स्थान - भोगोलिक स्थिति और 

10. श्री श्री 

महाप्रस्थायानाम् 
वितरण --- तेलुग और आनन - - इन नामों का व्युत्पत्तिविषयक 
इतिहास । 

उर्व ( कोड सं066 ) 
( 2 ) मावि द्रविण से पाने माने प्राचीन तेलुगु में इवनि और 

प्रश्न पत्र I 
व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 

( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमन - - भारतीय मार्य भाषा का सीन 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम वार. यथा 

चरणों - - प्राचीन भारतीय मार्य ( प्र०भा०मा० ) मध्ययुगीन 
प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( प्रारम्भ से 15वीं 

भारतीय प्रार्य ( म०भा०मा० ) और अर्वाचीन भारतीय भार्य 
शनानी के अंत तक ) 

( म०भा०मा० ) में विकास -- अर्वाचीन भारतीय --- आर्य भाषामों 
( 4 ) 16वीं शताब्दी से प्राधुनिक युग तक तेलुगु के विकास का 

का समूहीकरण - - पश्चिम हिन्दी और इसकी बोलियां - - 
इतिहाम । 

खड़ी बोली , ब्रजभाषा और ह्राणवी - - उर्दू का खड़ी बोली के 

साथ संबंध- - उर्दू में फारमी - - अरबी तत्व - - उत्तर में 1200 
( 5 ) प्राधुनिक युग भाषा विषयक और साहित्यिक प्रवृत्तियों ( व्या 

से 1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्दू का 
वहारिक ते मुगु प्रवृत्ति प्रादि के समाज ) के माध्यम से तेलुगु 

विकास । 
का विकास । 

( ख ) उर्दू ध्वनिविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - रूपविशान - - वाक्य 
( ख ) भाषा के प्राकरण को प्रमुख विशेषताएं 

रचना -- इसके ध्वनिविज्ञान , रूपविज्ञान और वाक्य रचना में 
( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( मरल , मिधिन और संयुक्त , 

फारमी-प्ररमो तस्व -- इसका शव भण्वार । 
घोषणात्मक , प्रादेश सूचक मादि ममीकरणीय ) ओर से 

( ग ) दक्खिनी उर्दू - - इसका उदगम और विकास -- इसकी महत्वपूर्ण 
असमीकरणीय वाक्य । 

भाषा मूलक विशेषता । । 
( 2 ) तेलुगु में राम-क्रम विधि व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित क्रम 

( घ ) दक्खिनी उा साहित्य ( 1450 - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

ताएं -- उर्दू साहित्य की दो भूमिकाएं- - फ, रसी -अरबी और 
प्रणालियो । 

भारतीय रहस्यवाद -- भारतीय किदवंयटयां - - उर्दू साहित्य पर 
( 3) तेलुगु में विविध कन्दन ( पूर्णकाग्नि , वर्तमान क .लिक आदि ) 

पश्चिम का प्रभाष - - (प्राचीन उच्च साहित्य विधाएं - - गजल , 
संगांवाचक पौर संबंधवाचक । 

ममनवी, कसीदा रुबाई, किना, गय कथा साहित्य । आधुनिक 

विधाएं -- अतुति छंद, मुक्त, छंद , उपन्याम, लघु कहानियां 
( 4 ) प्रतिवेदित कथन (प्रत्यक्ष और परोक्ष ) 

नाटक , साहित्यक पालोचना और निमन्ध - 


[ भाग I - 3 1 ] 
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माख्यिकीय पति : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तया विविधताओं के भाप – विपद 
वासी तथा सामान्य मंटन के अनुप्रयोग । काल श्रेणी - - समाश्रयण तथा 
सहस बंध - -परिकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना : निर्णयाबलियां 
प्रत्याशित मुद्रा मान - - सूचना का महत्य --- बेई प्रमेय का पश्च विश्लेषण 
में अनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति पयन हेतु 
विभिन्न मानदण्ड । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयपुस्तकों का मोलिक अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को पिने 
वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । 

गच 
1 मीर अम्मन 

बागीमहार 
2. गालिब 

खातुते गालिब 

( अंजुमन तरस्की-ए-उर्दू ) 
3. हाली 

मुकदमा- ए-शेरोशायरी 
4. रस्या 

उमरा- मो - जान- प्रवा 
5. प्रेम चन्द 

वारदात 
6 . प्रबुल कलाम प्राजाद प्युबारे- ए- खातिर 
7. इम्तयाज अली ताज 

अनारकली 

पद 
मीर 

इंतिबाबे कलामे-मीर 

( सम्पा० अब्दुलहक ) 
9 सोबा 

फसाइब ( हजाबियात सहित ) 
10. गालिब 

दीवाने गालिब 
11. एकामाल 

बाले जिबाइल 
12. जोश मलीहाबादी 

सैफो सुबु 
13. फिराक गोरखपुरी 

रूहे कायनात 
14. फैज 

कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


3. प्राधिक विश्लेषण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग - - निवभक मोतियां : मुद्रा राजस्व और योजना 
तथा एसो स्थूल नीतियों का उद्यम निर्णयों और योजनाओं पर प्रभावमांग 
विष्लेषण तथा पूर्वानुमान, लागत विष्लेषण , विभिन्न विपणि संरचनामों 
के अंतर्गत मूल निर्धारण निर्णय - संयुक्त उत्पादनों का मूल निर्धारण 
तथा मूल्य विधिक्तीकरण --- पूंजी पायव्ययन -- भारतीय परिस्थितियों के 
अन्तर्गत अनुप्रयोग । 


उम्मीदवारों को चार भागों में से केवल वो के उत्तर देने है । 


माग I 
विपणन प्रबंध 


विपणन तथा माथिक विफाम ---विपणन संकल्पना तथा इसको 
भारतीय पर्यव्यवस्था में प्रयोज्यता - -विकासशील अर्थाव्यवस्था के सन्दर्भ 
में प्रबन्ध के बहन कार्य --- ग्रामीण तथा शहरी विपणन, उनकी संभावनाएं 
तथा समस्याएं प्रान्तरिक तथा विशेषज्ञ विपणन के प्रसंग में आयोजना 
एवं युक्ति एम०भाईएक्स० विपणन की संकल्पना - -विपणन खण्डीभवन 
तथा उत्पादन अवकलन युक्तियां -- उपभोक्ता अभिप्रेरण और व्यवहार । 
उपभोक्ता व्यावहारिक निदर्श---- उत्पादन , अण्ड, वितरण, लोक वितरण 
प्रणाली, भाव तथा उभयन । 


निर्णय - - विपणन कार्यक्रमों का आयोजना तथा नियंत्रण ---विपणन 
अनुसंधान तथा निदर्श----बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उन्नायक युक्तियां -- सरकार , व्यापारिक संघों और एकाकी संगठनों 
की भूमिका - नर्यात विपणन को समास्याएं तथा संभावनाएं । 


भाग II 


उत्पावन तथा ग्यात्मक प्रबंध 


प्रबंध व लोक प्रशासन 
( कोउ सं० 32 ) 
प्रश्न पत्र 1 

खर क 

सामान्य प्रबंध 
उम्मीदवारों को प्रबन्ध- क्षेत्र के विकास के शान के व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों 
के योगदान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना चाहिए । उनकी 
प्रबन्ध की भमिका तथा कार्य पीर भारतीय संदर्भ में ज्ञात विचारों तथा 
सिद्धांतों की सुमंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामों 
के अतिरिक्त उनको नीचे वणित प्रबन्ध के विभिन्न पहायुमों का भी अध्य 
यन करना चाहिए : 

1, संगठनात्मक व्यवहार : संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामा 
जिक मनोविज्ञानिक कारकों की महत्ता । अभिप्रेरण सिद्धांतों की सुसंगति --- 
मैसलों, हबर्ग , मैक्यगर, मैक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योग 
वान नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । 
___ लष वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार : प्रबन्धकीय कार्य , संघर्ष तथा 
सहयोग कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । संग 
ठनात्मक अभिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय नब शास्त्री तथा विवृत प्रणाली 
सिद्धांत । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीयकरण 
विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियन्त्रण और दोर्ष प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख वृष्टिकोण : प्रबन्धकीय जाल , एम०बी० 
मो० तथा अन्य । 

2. परिमाणात्मक पद्धति : चिरप्रतिष्ठित इष्टतमन : एकल सथा बहल 
विविधता का महत्तम तथा लघुनम : व्ययरोघ के अंतर्गत इष्टनम - अनुप्रयोग 
रैखिक प्रोतामा । गमरया संस्पण --- रेखाचित्रीय ममाधान -- एकाधाविधि । 
उभयनिष्टना -- घाटनमोपरान्त विश्लेषण----पूर्णांक प्रक्रम तथा गतिशील 
प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन संरूपण और रैखिक प्रक्रमन तथा समाधान 
पति का प्रतिरूप नियतन । 


प्रबन्ध को दृष्टि से उत्पावन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार सन्तत :पुनरावृत्ति , सासराय । उत्पादन के लिए संगठन , दीर्घ 
कालीन पूर्वानुमान तथा समय उत्पादन योजन । संयन्त्र अभिकल्पन : संसाधन 
आयोजन , संयंन्न आकार तथा परिचालन का मापक्रम, संपन्न अवस्थिति, 
भौतिकी सुविधाओं का अभिविन्यास : उपस्कर प्रतिस्थापन तथा अनु 
रक्षण । 

उत्पावन प्रायोजन में कार्य तथा विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों 
का नियंत्रण , मार्गनिर्धारण , भारत और नियोजन । ममाहार लाइन संतुलन 
मशीन लाइन संतुलन । 

द्रव्यात्मक प्रबन्ध , द्रव्यात्मक हस्तन , मुल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण, 
अपशिष्ट और उच्छिष्ट व्ययन , निर्माण या क्रम निर्णय संहितीकरण , 
मानकीकरण के कार्य तथा महत्व और मतिरिक्त पुों को सूची । 
सूची नियंत्रण - -- ए०बी०सी०विप्लेषण , प्राधिक फम प्रमाना पुनरावेशी बिन्दू 
निरापद स्टापः । द्विबिन प्रणाली । 


उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन जैसी 
मालात्मक प्रविधियों का प्रयोग , पक्ति सिद्धांत , पी०ई० आर०टी०सी० 
पी० एम० तथा अनुषार पचति । 
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भाग III 


वित्तीय प्रबंध 


गुरुप कार्यकारी : भूमिका एवं कार्य । 

प्रबन्ध प्रक्रिया नेतृत्व निर्गय करना संपर्क स्थापन ; गमन्चर पर्यवेक्षण । 
तथा अभिप्रेरण । 

कामिक केन्द्रीय बामिक अभिकरण, भर्ती , प्रशिक्षण, पदोन्नति , नियोक्ता 
कर्मचारी सम्बन्ध । उत्तरदायित्न तथा नियंत्रण कार्यकारी, बैधानिक , 
न्यायिक । 

नागरिक तथा प्रशाभन । प्रशासनिक सुधार की मनोक - गं० एवं पं० 
कार्य प्रगमन , निष्पादन बाजा बनाना । 


वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपाप्त विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण, लागत - प्रायसम- लाभ विश्लेषण, नकद प्राय -मयन, घितीय 
और परिचालन उत्तोलन । 

निषेण निर्णय : पूजीगत गय प्रबन्ध को कार्यवाही निवेश मूल्यांकन 
का मानदण्ड , पूजीलागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में इसकी प्रया 
पता, निवेश निर्णया में जोखिम विश्लेषण , भारत के विशेष संदर्भ में 
पूंजोगत पय के प्रबन्ध वा संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित्त प्रबन्ध निर्णय : वित्तीय अपेक्षाओं की कम्पनियों का प्राकलन 
वित्तीय संरचना का निर्धारण मखर बाजार भारत के विषेष संदर्भ में 
निधि हेतु संस्थागत अभिक्रिया, प्रतिभूति विश्लेषण पट्टे पर देना तथा 
उासंजिदा करना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार या परिण कार्य 
गरा पूंजी में जाखिम से सम्बन प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , 
नकदी का प्रबन्ध सूची नया लेखा अभिग्राहकना, कार्पगत पंजो प्रवन्ध पर 
मुद्रास्फीति के प्रभःन । 

प्राय निर्धारण सपा वितरण : मतरित वित्त व्यवस्था , लाभांश नीति 
का निर्धारण लाभाश नानि , मूल्यांकन तथा लाभांश नीति को सुनिश्चित 
करने में मुद्रास्फीति की प्रतियों के निहितार्थ । 

भारत के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का विसीय प्रबन्ध । 
भारत में प्रोद्योगिक वित्त व्यवस्था । 

निष्पादन पार-उपमन तथा वित्तीय लेखा जोखा के सिदान्त । प्रबन्ध 
व्ययस्था को निय वग पद्धतिमा । दीर्घकालीन प्रायोजन । 


खंड ख 

भारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रशासन का विकास । 
वाचा सविधान , गहासंब, योजना संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र, राज्य सया स्थानीय राजनीतिक कार्यकारी । 
प्रशासन की सरचना : सचिवालय क्षेत्र संगठन वार्ड तथा प्रायोग 
लाक सेवाएं , अखिल भारतीय सेवा केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं , 
स्थानीय नगर सेवा । 
केन्द्रीय कामिक अभिकरण - - लोक सेवा आयोग । 
प्रशासन में कार्य को क्रियाविधि । 
लोक भय का नियंत्रण, वित मनाला विकास विधायो । 
ममिनियो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्मरो पर पायाजना, निर्माण हेतु संगठन । 
जनपद प्रशासन - - जनपद में ममाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शामग - ग्रामीण और शहरी : पंचायती गग । 
लोक उद्यम : स्वरूप, प्रबन्ध तथा समस्याएं । राजनैतिक तथा स्थायी 
कार्यपालिका में संबध । 
लोक प्रशासन में सामान्य ज्ञान तथा विशेषत । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जन सहयोग । 
नागरिक शिकायत निवारण । 
प्रशासनिक सुधार । 


भाग 4 

कामिक प्रबंध 
काभिक प्रबन्ध के कार्य :-- मार्मिक मोतिया- - जन शक्ति प्रायोजन- - 
कर्मचारी मुल्यवान भर्ती पौर, चयन प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं 
मार्वजनिक उद्यमी में पचलित परिपाटियां- - प्रशिक्षण तथा विकास प्रातियां 
नौकरियों का मूल्यायन -- मजदूरी और बेसन प्रशास -- कर्मचारियों का 
मनोमन तथा अभिप्रेरणा - - तुम्तु प्रबंध । 

भारत में प्रौद्योगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वस्प -- भारत 
प्रबंध पौली- - भारत में ट्रेड यूनियन बार-- कारखाना अधिनियमों श्रमिकोंमें 
का प्रतिपूर्ति अधिनियम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , मजदूरी अदायगी 
अधिनियम, बोनम अधिनियम आदि प्रबन्ध में श्रमिकों की माझेदारी - - साम - 
हिक सौदाकारी --- उधाग में अनुशासन -- सरकार को विपक्षीय मजदूर 
मशीनरी तथा इगको भूमिका । 


गणित 


( कोड सं0 33 ) 


प्रश्न पत्र । 


खंड क 
प्रश्न पत्र II 

प्रशासनिक सिमांत 
लाक प्रशासन का प्रकार तथा कार्यक्षेत्र; विकसित मोर विकाग शील 
ममाण में इसकी भूमिका , प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
परिवेशीय प्रभाव - - सामाजिक , सांस्कृतिक , राजनीतिमा, विषायी तथा संव 
धानिक । 

लोक प्रशासन विज्ञान का विकाम तथा इसके अध्ययन में अभिगम्यता । 

संगटन के सिद्धांत, संगठन की कल्पना--- प्राधिकार सोपान, नियंत्रण , 
विस्तार, समादेश की एकता लाईन तथा स्टाफ केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्री 
करण प्रतिनिधिान तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 


प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्नों में से किन्ही पाच प्रश्नों के 
उत्तर देने होगे । 
1. रेखा बीजगणित - सदिण समाष्टियो, रैखिक स्वतंत्रता , प्राधार , 
किसी परिमित गनिन समष्टि को निभा , रैखिक , स्थानान्तरण 
म्यूट और उनका बीजगणित पंक्ति और स्तम्भ समानयन , सोपा 
नकः स्प किसी रेखि रातारण को काटि पोर शून्यता । ममधान 
और ग्राममयाल रैखिक समीकरण निकाय का हन ।फैमिल्टन 

प्रमेय , अभिनक्षणिक मान और अभिनगि मदिग । 
2. कलन , वास्तविक संख्या सीमाएं, सातत्य प्रवकलनीयता । प्रनि 

शिवत समाफलन । माऽपमान प्रमेय , टेनर प्रमेप । निर्धारित 
रूप , उपिष्ठ और निम्निष्ठ वक अनुरेखण । प्रगतस्पर्शी, निश्चित 
ममाका । यह चरों, पाशिक मालजों , उग्विाट और निम्निष्ठ 
के फानन । कोयी विशः और विण ममायना (फेवल प्रनिधियों ) 
बीटा और गामा फलनो पर अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , प्रायमन, गुरुत्व 
केन्द्र प्राधि । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
--- - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. दो और नोन विमानों को विश्लेषिक उपामिति - काय मोर सामाकारिता का मूल प्रमेन , समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , मन्तरिक स्व 

ध्रुवीय निर्देशकों में दो विभागों में प्रथम और द्वितीय घात फारिता, संग्रग्मी नरम , संपग्मी उसमन्ह व सनीकरण पलप , उपवनय , 
समीकरण । मानक ii में तीन विमानों में समजल , गोलक और पूर्णाकीय प्रान्त , विभाग , क्षेत्र , गुणजावली, तुल्याकारिता प्रमेय, क्षेत्र और 
अन्य विधात पृष्ठ । 

परिमित क्षेन्न । 
4. प्रवकल समीकरण पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) 

सदिश समष्टियो , रेखा रूपान्तरण , मूह अभिनजग पौर संख्यात्मक 
प्रारम्भिक पौर परिसीमा, स्थितियां, पर गणांक सहित रैखिक बहपय तुल्यता सांग समता और सनरूपमा, विहिन रूप में , विशेषत : 
अवकल समीकरण , श्रेणियों में ममाफलन , बेसल और लेजान्छे विकर्णन में , समानयन । 
फनन - उनके प्रारम्भिक गुणधर्म , सम्पूर्ण और युगपत प्रथकल 

खम्बकोणीय सममित विषय सममित ऐफिक , हमिटीय और विषम 
समीकरण । फूरिये श्रेणी, फूरिये रूपान्तरण , लाप्लास रूपान्तरों 

हमिटीय ब्यूह- - उनके अभिलक्षणिक मान , विघासी और हमिटीय समधातों 
के प्रयोग द्वारा साधारण अवमान समोकरणों का साधन । 

के लंबकोणीय पौर एकिक समानपन, धनात्मक निश्चित विघाती समधात 

युगपत समानयन । 
5. सदिश, प्रदिश यानि की और द्रवस्थतिकी : - - 
( 1 ) सदिश विश्लेषण--- सदिश बीजगणित, किसी प्रदिश चर 

विश्लेषण 
के मविश फनन का अपकलन , प्रपणना, कार्तीय में अपसरण 

दूरीक समष्टियां - Rn क विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान 
और काले । बेलनाकार और गोलीय निर्देशांक और उनका किसो दूरीक समष्टि में अनुक्रम, कोमो अक्रम , पूर्णगा पूर्ति मनन फानन , एक 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि प्रवकलज । सदिश तत्समक समान सातत्य , संहा समुत्रयों पर सनत फननों के गणधर्म , रीमान , 
और सदिश समीकरण । गाउस और स्टोक्स प्रमेय । 

स्टील्ने समाकल, प्रान्त समाकन और उनका अस्तित्व प्रतिबन्ध , बहुचरों के 
( 2 ) प्रदिश विश्लेषण---किसी प्रविश की परिभाषा, निर्देशांकों , 

फाननों का अवकलन प्रस्पष्ट फलन प्रमेय , उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ समावालन 
का रूपान्तरण, प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती सदिश , प्रदिगों 

पास्तविक मोर मम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबधी 
का योग और गुणान , प्रदिशों का संकुचन , अन्तर गुणनफल , 

अभिपरण, श्रेणियों की पुनर्यवस्था एक समान अभिसरण मनात गुणनफल 
मूल प्रदिश , क्रिस्टोफन प्रतीक , सहपरिवर्ती अवकलन , 

सातत्य श्रेणीगत प्रयकलनीयता और समाकलनीयता । 
प्रवणता, प्रदिश संकेता में अपसरण और कर्म । 

किमी सम्मिश्र चर के फलन -विश्लेषिक फलन , कौशी प्रमेय , कोशी 
( 3 ) सांख्यिकी ----कण-निकाय की गाम्भावस्था , कार्य और विमय 

समाकल सून , टेलर और लौरा श्रेणियो ,विचित्र नाप, कोशी अवशेष प्रमेय 
ऊर्मा, अर्पण । साधारण मोटिनरी । बलिपन कार्य का गिद्धान 

और समोच्च रेखा समसलन । 
साम्यावस्था का स्थायित्य बलो की त्रिविम साम्यावस्था । प्रयकल समीकरण 
( 4 ) गतिकी - - स्वतंत्रता और व्यवरोधों की फोदिया । ऋन 

प्राशिफ अयाल समीकरणों की रचना , पाशिक अजकाल समीकरणों 
रेखीय गति । सरल प्रसंवादी गति । समतल पर गति के समाकलों के प्रकार , प्रथम कोटि के प्रशिक प्रवकल समीकरण, शापिट 
प्रक्षेपी । छ्यवरद्ध गति कार्य ऊर्जा । प्रायगी बानों के अन्तर्गता विधियां ,नियस गुणांकों से युक्त प्रांशिक प्राकलन समीकरण ,मागे विभि 
गति केपलर । नियम केन्द्रीय बलों के अन्तर्गत कक्षाएं । द्वितीय कोटि के प्राशिफ प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण लाप्लास सभी . 

परिवर्तीद्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । पारण और इसकी परिसीमांफ मान समस्याए , तरंग समीकरण और अमा 
( 5 ) द्रयस्थ निकी : गुरु तरलों की दाब । बलों को निर्धारित 

चालन रामीकरण के मानक साधन । 
निकायों के अन्तर्गन तरलों की साम्यावस्था । दाब केन्द्र । 
वक्र तलों पर प्रमोद । प्लबमान पिण्डों को साम्यावस्था 

विधाती पृष्ठ और इसका विश्नेषण, प्रकाश वक वक्रता और विमों 
साम्यावस्था का स्थायित्व । गैसों की चाय और वायुमंडल 

टन, फेनर सून अखालेय , विकासनीय पृष्ठ वक्र संबद्ध विकासनीय पृष्ठ 
संम्बन्धी समस्यायें । 

रेखज पृष्ट पृष्ठ -यक्रता, पता रेखाएं संयुग्मी रेखाएं , उगगामी रेखाएं, अल्पांत 

रिकी । 
प्रश्न पत्र II 

याविकी 
उम्मीदवारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रश्न-पत्र 
में दो यंप होंगे । खंड क में नो प्रश्न और खा ख में छ: प्रश्न 

व्यापकीकृत निर्देशोक , ब्यवरोध होलोनीमी और गैर-होलोनोमी निकाय 

खिलवर्ट , नियम और लाज समीकरण , विवरण-कलन की प्राधार भूत 
होंगे । 

धारणा, हेमिल्टन नियम और हैमिल्टन नियम में लांज समीकरणों 
र क 

फी व्यत्पति । हैमिल्टन नियम का विस्तार हमिल्टन नियम का प्रसंरक्षी 

भौर गैर होलोनोमी निकायों तक विस्तार, विपिडी केन्द्रीय बल समस्या , 
बीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 

समकमा एक पिछी समस्या तक समानयन , केपलर समस्या दूर पिए की 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र सम्मिलित है । 

शद्धगति को आयलरीय कोग ; दृज पिड की गतिकी जड़त्व प्रदिश और 
पाशिक अवकल समीकरण । 

जाहव आपूण , आप पर गमी करग , शोप - गति हेमिल्टन समाकरण लघु 
रेखागणित । 

बोलन -सिद्धांत । 

पतिको 
यांत्रिकी और द्रवगतिकी । 

गामान्य- - गाराप रामारण, संवेग और ऊर्मा 
सांसिपकी और संनिया विज्ञान । 
मीनगणिा । 

प्रश्यान प्रधाह सिद्धांत 

तिथिमीय गति मिस्त्रवण गति स्त्रोत और निगम । प्रतिबिम्ब 
सममुच्चय , प्रसिचित , संबन्ध , सुल्यता सम्बन्ध , दयी संघन्ध , समूह, उप विधियों पर इसका अनुप्रयोग । तरखना में बेलन और गोलक की गति , 
समूह, लयोन प्रमेय , । पकीय सनूह, प्रसामान्य, उपसमूह, विभाग समूह प्रमिल गति तरंगे । 


रेखागणित 


- -- -- - 


- 


- 
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- - - - - - - - -- -- 
श्यान प्रवाह सिद्धांत 

उत्पावन प तालिका-नियंत्रण 
प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स ममीकरण । प्रमिलता 

तालिका मनम्पामों का विश्लेष पारमका, अग्रता कान के साथ 
ऊर्जा भय । समानार पट्टिकानों के बीच प्रवाह नालिका के बीच से प्रवाह । और उगके बिना जब मांग निर्धारक और प्रमाण हो ऐसी दशा में 
परिगोलक मंद अभिलपण गति । परिसीमा-स्तर- संकल्पना तिथिमीय प्रवाहों उतावक व तालिका नियंत्रण । म प रा । 
हेतु परिसीमा स्तर, समीकरण , पट्टिका के साथ-साथ परिसीमा स्तर । सम 

पवित सिद्धांत 
रुपता साधन , संवेग और ऊर्जा समाकल । कारमा और फोलनलोन की 
विधि । 

स्थायी अवस्था का विश्लेषण और प्यासों बंटनी आगमन व चराता 

की सेवाई काल के संदर्भ में पंक्तिम गाली के मणिक हल । मशीन पति 
प्रायिकता और साख्यिकी 

करण सनस्थाएं और व्यवहार में उनका प्रयाग । निर्धामक प्रतिस्थापक 

निदर्श अनुक्रमण समस्याएं - .. दो मशोंने अनेक कार्य , नीत मगोने अनेक 
( 1 ) मायिकी पद्धतियां : सांख्यिकी जासंसपा और यावृष्टिक 

कार्य (विशेष मामला ) और अनेक मशीनें , दो कार्य । 
प्रतिदर्श के प्रत्यय । सामग्री का संगलन और प्रस्तुतीकरण । 
अवस्थान और प्रकीर्णन के माप । प्राधर्म और शेवई सशो 

यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं0 34 ) 
घन । संचयी विषमता और फुफदना के माप । अल्पमत वर्गो 
से वक्र सनंजन । समाश्रषण, सहबंध और सहसंबधधानुपान 

प्रश्न पत्र I 
काटि सबंध । ओशिक सहसंबन्ध गुणांक और बहु सहसंबन्ध 

स्वैतिकी : तीनों विमानों में सोमवावस्था निलंबन के बिन, प्रामासी 
गुणांक । 

कार्य के सिद्धांत । 
( 2 ) प्रायिकता : अमंगल प्रतिदर्श समाष्टि । अनवृत्त उनका संयोग ___ गतिमी : सापेक्ष गति, कोरियालिम बन, किसी दूक डि की गनि , 

और प्रतिच्छेदन प्रादि । प्रायिकता-पिरसम्मत सापेक्ष प्रावृत्ति घूर्णाक्षस्थायी गति , प्रावेग । 
पौर अभिगृहीती दृष्टिकोण । मातत्यकशील प्रायिकता : प्रायि . 
फता समाष्टि । मप्रनिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । प्रायिकता 

__ मशीनों के सिवात : उम्सतर और निम्नतर युग्म , प्रमिलोमन, स्टीय 
के बुनियादी नियम । अनुवृत्त संयोजन को प्रायिकता । बाये 

रिण यनावली, हुक जोड़, वंधों का वेग और सत्वरण जइव वन । फेम । 
सिद्धांन । यादसिछक पर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता बनत्व 

गिरिंग और व्यनिकरण में संयुग्मो कार्य , गीअर ट्रेन : अधिचक्रीय गीगर । 
फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा | उपान और संपनि 

क्लच पट्टा चालन , बेफ बनमापी , संवयी नियामक , धूर्णी और प्रत्या 
वंच यंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 

गामी द्रव्यमान और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता को एकल 

कोटि हेनु मुक्त प्रणादित और अवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटि , 
( 3 ) प्रायिकता बंटन : द्विपद प्यामों प्रमामान्य गामा बीता फौशी प्रांतिक चाल और फूपक जलावर्धन । 
बहुमद हाइपर ज्यामैट्रिक ऋणात्मक द्विपद । चेविचेन प्रमे 

पिघल विज्ञान : द्विषिमाओं में प्रनियान और विकृति । मोर वृत्त , 
यिका बृहत संख्या नियम ( यीक ) स्वतंत्र और समरुप चर सम्ब• 

विफलन सिद्धांत, किरणपूंग विक्षेत्रण , कालम प्राकुंचा । संयुक्त बंकन और 
न्धी केन्द्रीय परिमीमा प्रमेय । मानक त्रुटियां । टी० एफ० ची० 

विभोटन , फेस्टिग्लिरेणी-प्रमेय, मोटे घेननवाली घूर्णी चत्रिका । संकुच 
वर्ग के प्रतिदर्श बंटन और मार्थकता परिक्षणों में उनका प्रयोग 

आक्षेप , तापीय प्रतिबन । 
माध्य प्रौर, गमानुपाल के लिये बहुत प्रतिवर्श परीक्षण । 

निर्माण विज्ञान : मर्चेन्ट सिद्धां । टेलर मनोकरग । यंत्रानुकूलना , 
( 4 ) प्रनि चयन सर्वेशण : प्रतिचयन ढांचा । प्रतिस्थापन के माय या 

रूह मणीनन पद्धिनयों जिगमें ई० डी० एम० ई० सी० एम० पोर पराश्रय मशीन 
उसके बिना समान प्रायिकता से युक्त प्रतिययन । स्तरित 

मम्मिलित हो , लेरारों और प्लाज्मानों का प्रयोग , संभाग प्रक्रियाओं 
प्रतिचयन । विचरण क्रमबद्ध तथा गुच्छ प्रतिचयन पद्धलियां 

फा विश्लेषण उच्च वेग संकण , विस्फोट संहाग । पूष्ठ रक्षा प्रमापन , 
समाश्रयण और अनुपात प्राकलन । । 

तुलन , जिग और फिसवर । 
प्रयोग अभिकल्पना 

उत्पारन प्रबंध : कार्य सरलीकरण, कार्य प्रतिपयन ,मान इंजीनियरी 

रेखा संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना , मंचयन स्थान प्रावस्यकता । ए . 
प्रयोगीकरण के सिद्धांत, प्रमरण-विश्लेषण । पूर्णतया यादृच्छिक , याद 

बी० सी० विश्नेषग , आर्थिक व्यवस्था प्रमाना जिममें परिमित उत्ताद 
च्छिक खंउन तथा लेटिन वर्ग अभिवाल्प । 

वर सम्मिलित हो । रैखिक प्रोग्राम हेतु पारेखी । और एकथा विधियां 

परिबन निदर्श पलीमेंटरो क्यूदंग थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रग मोर उत्साद 
संझिया विज्ञान 

अभिकल्पना में इनके प्रयोग । एक्म० प्रार० पी० और सी० चार्ट का प्रयोग 

एकल प्रतिचयन योजना, प्रचालन , अभिल मणिक वक्र, माध्य प्रतिदर्श आमाप 
सामाग्य 

समाश्रयण विश्लेषण । 
संक्रिया विज्ञान का विचार- क्षेत्र । निवर्श रचना और साधन की 

प्रश्न पन II 
सामान्य विधिया । 

उष्मागतिक : उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
गणितीय प्रकम 

प्रोग । उष्मागतिकी चकों के विस्तृत विश्लेषण । 
परिभाषा और अयमुख ममुच्चय के प्राथमिक गुणधर्म , प्रमुगच्चय 

तरल यांत्रिकी : सातत्य , संवेग और समीकरण । स्तरित और प्रभन्ध 
पापियां अपमाटमा नता एवं मुमाहिता विश्लेषण प्रायतीत खेल और 

प्रवाह में वेग वितरण : विभोर विरने पण , चाटा नेट मीमा परताडोम 
उनके हल परिवहन एवं नियमन समस्याए । कुन टकर प्रतिबन्ध । अरै 

पौर समऐन्ट्रपिक प्रवाह भाय संखया । 
बिक प्रक्रमन , येन और यूल्फ पनियों के द्वारा विषान प्रफमन समस्याओं 

उडमा स्थानांतरण : रोधन की प्रांतिक मोटाई ताप खातों और 
का साधन ; बेलमन का इष्टमत्य नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन के कुछ मनमज्जनों की उपस्थिति में चालन । पक्षकों से ऊष्मा स्थानापरण । एक 
प्राथमिक अनुप्रयोग । 

विमा अस्थायी चालन । तापवैयुत युग्मों हेतु कलांफ : चपटी प्लेट पर 
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( घ ) समानना , धर्म की एक और मन्यापना, धापिक महिष्णुता , 

धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 


6 मोक्ष - --मास प्राति के पथ । 


भौतिकी ( कोड सं0 36 ) 


प्रश्न पत्र 1 


सीमा परतों हेतु सग और ऊर्तामारण । विमा रहिन संख्याए , मुक्त 
पौर प्रेणोदित संवहन । क्वथन और प्रवण यिकिरण ऊष्मा का स्वरूप । 
रटेफान बोल्जमान नियम । विन्याम गणक । गुणात्तर माध्य तापमान । 
अंर । ऊमा सिनियम प्रभावित प्रो .प ण एक को गंया । 

ऊर्जा रूपांतरण : सी० एल० और एस० आई० इंजिनों में दहन परि 
घटना । काबुरशन और ईधन प्रतःक्षेपण : पम्प चयन । चल जलीय टर 
माइनों का वर्गीकरण । संपीइत्रों का निष्पावन । भाप और गैस टरबाइनों 
या विश्नेपण । उच्च दाब स्वयक । अाभन शकिा प्रणालिया जिनमें पर 
माणु शकिा और एम० एच० डी० प्रणालियां गम्मिलित है । गौर -ऊनी 
का विनियोजन । 

वातावरण नियंत्रण : वाष्प संपीड़िन, अयशीषण भाप जेट और यायु 
प्रशीतन प्रणालियां । प्रमुख प्रशीरानों के गुणधर्म और अगिलक्षण । माई . 
श्रोमोटरिक चार्ट और कम्फर्ट पार्ट । शोषलग और तापन भार का प्राक 
लन । पूर्ति यायु दशा और दर का परिकलन । वातानुग्णन मंयंत्र का 
खाका । 


दर्माम शास्त्र ( कोड सं0 35 ) 

प्रश्नपत्र । 

रास्वमीमामा और ज्ञान मीमामा 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सम्पर्भ में -- भारतीय और पाएचान्य - ज्ञानमीमांगा नया तत्य 
मीमामा के सिद्धान्तों तथा प्रकारों की जानकारी हो :- - 
( क ) पाश्चात्य - - सावर्णयाव , यथार्थवाद, निरपेक्षवाद, इन्द्रियान्मववाद 

नकंबुद्धिवाद, ताकिक प्रत्यक्षवाव, विश्लेषण, संवृत्तिशास्त्र , 

अस्तित्ववाद और प्रक्रियावाव । 
( ख ) भारतीय - - प्रमाण और प्रमाण्य , मत्य और खुटि के सिद्धान्त , 

भाषा और अर्थ का वर्शन , दर्शन को प्रमुख पद्धनियां ( दिबद्ध 
और रूढ़िमुक्त ) के सन्दर्भ में यथार्थयाद के सिद्धान । 


याविकी, अम्मीय भौतिको, तरंग और बोलम 
यानिकी : गैलिलीन परिणमन , द्रव्य की अवधारणा : न्यूटन के गनि 
नियम , अविनाशिना नियम, दृढ पिंडों की गनि , फोरिप्रालिम वल , पूर्णा 
भन्यायो । पलर नियम , गुरुत्वाकर्षण जी -मान, कृतक उपग्रह , सरल 
गति , वर्णोली का प्रमेय , परिचालन रेनाल्ड नम्बर , श्रीम्पना, यिस्कामिना , 
पृष्ठ तनाव , प्रत्यास्थमा, पुन प्रपाम्यो यात्रिकी और उनके गरण प्रयोग , 
साधारण सापेक्षा के मार राव । 

ऊष्मीय भौतिकी : आदर्श गैम , बैंडरवील , मनोकरण, ऊष्मागनिकी 
के नियम , गिज फैज नियम , रागायनिक गंगुना, निम् भाप का उत्पादन 

और मापन ; गैसों के अणुगति मिखोर, माउनो गलि , कुणका विकिरण 
प्लाकायिनम ; गैसों और धन की विशिष्ठ अध्या , कामायिनिक उत्सर्जन , 
फर्मीडिराक और बोम- प्राईनस्टाइन वितरण नियम ; उगविणता ; 
ऊष्मायनोकरण , अप्रत्यायी ऊम्मा गतिकी के मूल नरम , मौर ऊर्जा और 
उमकी उपयोगिता । 

तरंग प्रौर. दोलन : स्वतंत्रता की एक और दो डिग्री महिरा बोलन , 
प्रणोदित कंपन और अनुवाद, नरंग गति फूरिये-विश्लेषण , प्रावस्था तथा 
ग्रुप वेग । हाइगेन्म नियम , तरंगों का पगवर्धन, अपवर्तन व्यतिकरण , विवर्तन 

और ध्रुयण , प्रकाशित यंत्र , महु-किरण व्यतिकरण विभेवन क्षमता ई . 
एम . तंरग ममीकरण फेमलन -फामूला , मन और विषम प्रकोण , समकामा 
पौर होलोग्राफी । 


प्रश्न पत्र II 
विद्युत् चुम्बकत्व परमाणु मौतिकी और इलेक्ट्रानिकी 
विद्युत और चुम्बकत्व 
__ प्यासों और लाप्सेंस समीकरण और इमो सरल प्रयोग , परावैधुत 
और धुवण संधारित , डाया पैरा और लौह चुम्बकीय पदार्थ । किरखोक 
नियम , एफ्मीर नियम , फेरेड का विया चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एन . 
सी . पार० परिपथ , प्रत्यावर्ता धारा मनसेन समीकरण । नरंग पथक 
और कोटर -प्रगिस्यनका । 


प्रश्न पत्र II 
सामाजिक राजनीतिक वर्णन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप , इसका जीवन, विचार और संस्कृति से संबन्ध । 
2. भारत के विशेष मन्दर्भ में निम्नलिखित विषय , जिनमें मारतीय 

संविधान राम्मिलित हो : - -- 
राजनीतिक विचारधाराएं : प्रशान्त, ममाजयाद, फासिस्टवाद, धर्मनन्त्र , 

माम्यवाद और मर्वोदय । 
राजनीतिक क्रियाविधि को पद्धतियां : मांविधानवाद, क्रान्ति , पातंक 

बाव और सत्याग्रह । 
3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा, परिवर्तन और 

अाधुनिकता । 
4. धार्मिक भाषा और अर्थ का वर्णन । 
5. धर्म -वर्शन का स्वरूप और क्षेत्र । यौन धर्म, जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और मिक्ख धर्म के विशेष सन्दर्भ में धर्म 
या वर्शन । 
( क ) धार्मिक विचारधारा और दर्शन 

( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार - - कारण , रहस्योपयोषाटन , 
निष्ठा और रहस्याघाव 
( ग ) ईश्वर, प्रात्मा की अमरला, मुक्ति और बुराई तया पाप की 

समस्या 


परमाणु भौतिकी 
__ बोर-सिद्धांत , इलैक्ट्रान का प्रचक्रण , लांडे का जी कारक पाल्म नियम , 
एक और दो संयोजकता की इलैक्ट्रार प्रणालियों को प्रावर्त सारणी, ओमान 
प्रगाव , प्रकाश विद्युत प्रभाव, एकक-किरण स्पेक्ट्रा, काम्पटन प्रकोणंन, 
रमण-प्रभाव , तरंग-कण सोता स्कोरीमर्स सभीकरण और उसके सरल 
प्रयोग अनिश्चित मिति, इलेक्ट्रान संबन्धी डिराक ममीकरण । 

म्यूफली के मूलगुण और संरचना , द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति , रेडियो 
धार्मिशा, प्रास्फा , बीटा और गामा क्षय की यांत्रिकता, भ्यूद्रान के गुण , 
न्युट्रान, विर्कीणन, इलेक्ट्रोन, सूक्ष्मदर्शिको नामिकीय विखंडन और रिएक्टण 
मामिकीय संलयन , अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्पादन , मुलकणों के साधारण 
गुण ,भौतिकी नियमों का सौष्ठव , ममत , अवहेलना , प्रतिवाहिता और 
जोमफमन प्रभाव । 


इलैक्ट्रानिकी 

ठोम पदार्थों के उत्सर्जन , चाइल्ड लगम्यूर-नियम । डायोड, ट्रायोर 
ट्रेडोड और पेंटोट थाइरेट्रान के स्पैतिक गतिक लक्षण । 
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धानु रामों पोर प्रवाह को पप गरना, भादित प्रचालकों 

न्यायालय और म्याधिक पुनरीक्षा ; भारतीय संघवाद, केन्द्र 
पो हो • लामो पौर ट्राजिप्पर । 

राज्य संबन्ध ; राज्य सरकार राज्यपाल की भूमिका ; पंचायत 
नारंगा केद , प , यान , पाजता पीर 

गज 
अगिता के 11 मार ( Tru ifrnा श्री ट्रागिट ) पनि ... 

( ग ) फार्ग- - - भारतीय गजन कि पीर गति ; धोपनाच , मागा 
रेडियो निमिवर और पसारण के पूलभूत सिद्धान्त , टेलीवित, माइको 

वाद और साम्प्रदायिकतावाद को राजनीति, राजसंन्न फे धर्म 
स्कोप धन अवस्था उपकरणों के मामान्य तत्व । 

निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीनिक 
राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

अभिजात्यवर्ग, परिवर्तनशील मंरचना ; राजनीतिक दल गया 

राजनीतिक भागीदारी; योजना और विकास प्रणागन ; मामा 
( कोड सं0 37 ) 

जिक आर्थिक परिवर्तन पीर भारतीय लोकतंत्र पर इसका 
प्रश्नपत्र । 

प्रभाव । 


प्रश्नपत्र II 


भाग 1 


मागम 

राजनीतिक सिद्धास 
1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा को मुख्य विशेषताएं, मन् 

और कौटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचारधारा ; पोटों , अरस्तु ; युरो 
पर मध्ययुगीन गजनीतिक चिनारधाग की मामान्य विशेषताएं 
मेंट टामस , एक्विनेग , पादुना के मानिलियो, मेकियावली , हाम्म , 
लावा, मोन्टेस्क्यू , रूमो , बेन्धम , जे . एम . मिल, टी०एस० ग्रीन, 
हीगल , मार्क्स, लेनिन और माउ-रमे -तुंग । 
2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप प्रौर विषय क्षेत्र , एक ज्ञान विधा के 

रूप में राजनीति विज्ञान का प्राविर्भाव -- परम्परागत बनाम सम 
सामयिक उपागम , व्यवहारखाव पीर व्यवहारवादोत्तर गतिविधि ; 
राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिद्धान्त पौर अन्य अभिनय दृष्टि 
कोण ; राजनीतिक विश्लेषणी के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 
3. माधुनिक राज्य का प्राविर्भाव और स्वरूप . प्रभुमत्ता ; प्रभुमता का 
एकात्मकवादो और बहुत्य पादो विरने गण , शनि , प्राधिकार और 

वैधता । 
4. राजनीतिक पाध्यता; प्रतिरोध और कानि , अधिकारी , स्वतन्त्रता, 

समानता , न्याय । 
5. प्रजातन्त्र के मिडास्त । 
6 . उदारवाद , विकासमा समाजवाद (प्रजातात्रिफ फेबिधन ) ; मार्क्स 

वादी समाजवाद ; फासिस्टवाद । 


1 . प्रभुमत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं : शक्ति , राष्ट्रीय हित ; शक्ति 

संतुलन ; "पाक्ति रिक्तता । 
3. अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त यथार्थवादी सिद्धान्त , प्रणाली 

मिशास्त ; निर्णय करना । 
4. विदेश नीति के निर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हित ; विचारधारा ; राष्ट्रीय 

शक्ति तत्व ( वेशीय सामाजिक - राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप गहित ) 
5 . विदेश नीति का चयन : साम्राज्यवाद ; शक्ति संतुलन ; रामभकिन , 

अलगाववाद , राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (ब्रिटेन द्वारा स्थापित 
शान्ति , अमेरिका द्वारा स्थापित शान्ति , रूल द्वारा स्थापित शान्ति ) 

पीन का मिधिल किंगडम कम्पलेक्म ; गुट निरपेक्षता । 
6. शीत युद्ध : उप - म , विकास और अन्तरराष्ट्रीय संबन्धों पर इसका 

प्रभाव; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभावा; नया शीत युद्ध । 
7. गुट निरपेक्षता : अर्थ, प्राधार ( राष्ट्रीय और अन्तरगष्ट्रीय ) गुट 

निरपेक्षता भाम्दोलन मौर अन्तरराष्ट्रीय संबन्धों में इसकी भूमिका । 
8. निरुपनिवेशिता और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का प्रयार ; नवोपनिवेशिता 
तथा जातिवाद , उनका अन्तरराष्ट्रीय संबन्धों पर प्रभाव ; एशियाई 

प्रफीकी पुनरुत्थान । 
9 वर्तमान अन्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था , सहायता , व्यापार तथा प्रार्थिक 
विकास ; नई अन्तरराष्ट्रीय मार्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; प्राकृतिक 

साधनों पर प्रभुता ; ऊर्जा साधनों का संकट । 
10. अन्तराष्ट्रीय संबन्धों में अन्तराष्ट्रीय विधि को भूमिका , प्रनरष्ट्रीय 

न्यायालय । 
11. अन्तराष्ट्रीय संगठनों का उद्भव और विकाम ; संयुक्त राष्ट्र संघ 

और विशिष्ट अभिकरण , अन्तराष्ट्रीय संबन्धों में उनकी भूमिका । 
12. क्षेत्रीय संगठन , मो०ए०एम०, प्रो०ए०यू० अरब लीडो , एमिएन ; 

ई०६०सी० ; अन्सरराष्ट्रीय संबन्धों में उनकी भूमिका । 
13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण . पारम्परिक तथा 

परमाणषीय शस्त्र, शस्त्रों का व्यापार पन्तरराष्ट्रीय संबन्धी में तीसरी 

दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 
14. राजनयिक सियास्त और पति । 
15. बाह्य हस्तक्षेप ; वैचारिफ ; राजनीतिक ; और आर्थिक , " सांस्कृतिक 

साम्राज्यवाव ; महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप 


मागम 


भारत के विशेष संदर्भ में मरकार और राजनीति 
1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्परागता , 
___ संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । । 
2. राजनीतिक संस्थाएं : विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 

वन तथा दबाव -गुट ; बलगन प्रणालियों के सिद्धान्त ; लेनिन , माइ 
फेल्स और मीर ; निर्वाचन प्रणाली ; अधिकारीतंत्र - वेबर का 

दृष्टिकोण और बेबर की माधुनिक ममीक्षा । 
3. राजनीतिक प्रक्रम : राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण तथा 

संप्रेषण ; प्रभावात्य राजनीतिक प्रक्रम का स्वरूप ; प्रफीकी एशियाई 
ममाज को प्रभावित करने वाली सांविधानिक और राजनीतिक समस् 

यामों का सामान्य अध्ययन । 
4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल : भारत में उपनिवेशवाद और 

राष्ट्रवाद ; आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार 
धारा का सामान्य अध्ययनः- - राजा राम मोहन राय , वादा- भाई 
नौरोजी, गोखले, तिलक, श्री अरविन्द ; इकबाल , जिन्ना , गांधी , 
बीमार . अम्बे उधार, एम०एन० राय तथा नेहरू । 
( ख ) संरचना: -- भारतीय संविधान ; मूल अधिकार और नीति 

निर्देशक मिद्यान्न , संघ सरकार , संसद, मंत्रिमंडल , उच्चतम 


भाग II 
1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणषीय शस्त्रों 

का अन्तरराष्ट्रीय संबन्धों पर प्रभाव ; आंशिक परीक्षण निषेध संकि, 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक राधि , ( एन०पी०टी०) ; शान्तिपूर्ण स्किनर, हल , टोलमैन गुथरी , मौखिक अभिगम ; सामग्री तथा प्रक्रियाएं , 
परमाणु विस्फोट (पी०एन०६० ) । 

मौखिका अधिगम , प्रायिकता अभिगम में संगठन सम्बन्धी प्रक्रिया । 
2. हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संभावनाएं । 

9. स्मृति : - स्मृति के सिद्धांत, अल्पावधि प्रतिधारण , स्मृप्ति में 
3. पश्चिम एशिया में संघर्षपूर्ण -स्थिति । 

शब्दार्थ भंडारण , स्मृति में पुनः रचना, संस्मृति प्रशिक्षण अन्तरण । 
4 पक्षिण- एशिया में संघर्ष और सहयोग । 

10 चिन्तम प्रक्रिया और समस्या समाधान :- - चिन्तन का प्रकार , 

चिन्तन अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगशाला कार्य , समस्या समाधान में कारक 
६ महामलियां अमरीका, भग, चीन की योसर विदेश नीतियों, मंयुन 

गगी समुच्चय ; तर्कना; संकल्पना अधिगम : प्रायोगिक प्रक्रियाएं, संकल्पना 
राज्य समाजवादी संघ , नीन । 

अवाप्ति पर नियम के प्रकार के प्रभाव, सूचना-चिन्तन का संसाधन और 
G अन्तर्राष्ट्रीय मंबन्धों में तृतीय विश्य का स्थान । संयुक्त राष्ट्र संघ विश्लेषण ; संकम्पना अधिगम में व्यूह रचना । 
में और बाहरी मंत्रों पर उसर- पक्षिण देशों का विचार-विमर्श । 

__ 11. व्यक्तिगत भेद और उनका मापन : -- व्यक्तिगत भेद के स्रोत के 
7. भारत की विदेश नीति और संबन्ध , भारत और महा शक्सियां ; रूप में योग्यता, समान और उपलब्धि ; मनोविज्ञानिक परीक्षणों की प्रकृति , 

भारत और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत प्रकार और प्रयोग , मनोमित्तिक परीक्षणों के निर्माण और मानकीकरण के 
तथा अफ्रीका की समस्याएं ; भारत की प्रार्थिक राजनयिकता भारत बारे में उपाय : प्रश्नांश लेखन प्रश्नाश विश्लेषण विश्वसनीयता तथा वैधता 
और परमाणु प्रस्त्रों का प्रश्न । 

मुस्थापित करमा मानक , प्रत्युत्तर अभिनतियां और प्रत्युत्तर विन्यास । 

___ . बुद्धि और सर्जनात्मकता :- - बुद्धि के संप्रत्यर्यीकरण के बारे में 
मनोविज्ञान ( कोड सं० 38 ) 

सैद्धान्तिक उपागम : स्पीयरमैन , थरस्टोन , गईलफोई, अनसन , पिय गेट , मुद्धि 
प्राम पत्र I 

को दाय योग्यता, बुद्धि में प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विमिन्नताओं के मुझे 

मका को संकल्पना प्रौर मापन ; सर्भकता और बुद्धि के मीच सम्बन्ध । 
सामाग्य मनोविज्ञान ( प्रायोगिक ममोविशाम सहित ) 
1. मनोविज्ञान की विषय वस्तु पर विहंगम दृष्टि :- - विज्ञान में मनो 

प्रान पत्र II 
विज्ञान का स्थान , व्यबहार और अनुभव के अध्ययन से सम्बद्ध योग्यता 

1 . मनोविज्ञान के मम्प्रदाय : - - व्यवाहारवाद , मनोविश्लेषण , समग्राकृति 
और मापन सहित विशेष समस्याएं, मनोविज्ञान के शुद्ध और अनुप्रयुक्त 

और क्षेत्र सिखात , नव व्यवहारवाद और नव-फायरवादी , सममामयिक 
पहल , क्रमबद्ध उपागम , प्रयोगशाला में प्रयोग , क्षेत्रगत प्रयोग और सर्वेक्षण , 

प्रवृत्तियाँ, भारत में मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास । 
मनोवैज्ञानिक मापन के पैमाने । 
2. तंत्रिका तंत्र.--- केन्द्रीय परिधीय पौर स्वायस तंत्रिका तंत्र की 

2. व्यक्तित्व : ---व्यक्तित्व को प्रकृति , विशेषक , प्रकार पोर मायाम ; 
रूप रेखा , मस्तिष्क , संत्रिका आवेग ग्राहो प्रणाली में कार्यों का स्थानी 

संप्रत्यास्मक उपागम : मनोविश्लेषणात्मक , संज्ञानात्मक , अन्योन्य क्रियात्मक 

पौर एम -पार । व्यक्तित्व विकास : जीवविज्ञान व समाज सम्बन्धी 
करण , मोटर प्रणाली । 

कारक ; संस्कृति और व्यक्तिस्व । 
3. अन्तःस्रावी प्रणाली:- - शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक संक्रिया तथा 
व्यक्तिस्य रचना में इसकी भूमिका । 

3. व्यक्तिस्व के सिद्धांत. :- - मरे, अलपोर्ट , फ्रायड, लेविन , रोजर्स और 

ऐरिफसन । 
4. प्रानुवंशिकता और परिवेश --- पूर्वनिर्माणवाद, पूर्वनिश्चयवाद , 
अन्योन्य क्रियावाद की संकल्पना , मंस्थानो हरण, संवेवी वंचन , परिवेशी 

4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन : -- व्यक्तिरण मूल्यांकन में समस्याएं और 
चन और पारिवारिक पूर्ववृत्त का अध्ययन, मोटर पटुता और भाषा के मुझे मापन: स्वतः प्रतिवेदन उपाय , निष्पावन परीक्षण ; प्रक्षेपी प्रविधि , 
विकास की अभिवृद्धि में परिपक्वन और प्रशिक्षण के मापेक्षिक योगवान माक्षात्कार प्रेक्षण विभिन्न उपायों से हामि लाभ । 
का अध्ययन । 

5 व्यक्तित्व विकार और मानसिक स्वास्थ्य :- - मनस्तंत्रिकालापी , 
5 अभिप्रेरण और संवेग-- -- अभिप्रेरित व्यवहार का मानदण्ड, पावश्य मनस्नापी और मनोकायिक विकास । नवानिक प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य 
कता अन्तोंय प्रोत्साहन और उद्बोधन को संकल्पना; अमिगम प्रात ! 

और मानसिक विकारों की रोकथाम । 
का प्रायोगिक प्रध्यप्रम ; जीवजनित अभिप्रेरणाओं का मनोज्ञानिक प्राधार ; 

6. अभिवृत्ति पौर सामायिक संज्ञान :--- संज्ञानात्मक और पुनर्मलन ; 
मानव अभिप्रेग्ण प्रान्सर अभिप्रेरण का मापन ; संवेग.-- संवेगों का प्रकार 

अमिति गठन के मिति, सामाजिक संज्ञान का स्वरूप , प्रत्यक्षण में 
पोर विकाम , संवेगी प्रतिकियामों में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका 

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ; मारत के विशेष मन्दर्भ में पूर्वाग्रह और 
संवेग सूचक , संवेग और अभिप्रेरण के बीच सम्बन्ध । 

अन्नसमूह सम्बन्ध । 
6. मनोभौतिकी और मनोभौतिकीय पतिया:- - पिरप्रतिष्ठिस मनी 

7. मामाजिक अभिप्रेरणा :- - सामाजिक अमिप्रेरणा का स्वरूप , 
भौतिकी की समस्याएं और पत्तियां संकेत संमूचना मियास्त : प्रादर्श 

सम्बन्धन उपलब्धि और शक्ति को प्रावश्यकता के बारे में अध्ययन , 
प्रेतफ प्रापर - परिचालन-विशेषता वक्र की संकल्पना, संकेत संसूचना 

अभिप्रेरण और आर्थिक विकास । 
सिद्धान्त का अनुप्रयोग , स्टीवेन्स शक्ति नियम | 
7 मवेवी पौर प्रत्यक्ष प्रक्रियाएं : - दर्शन तथा श्रवण के सिद्धांत ; 

___ 8. उद्योग सथा संगठन में मनोविज्ञान : कार्मिक चयन , संगठन में 
सवेवी व्यनुकूलन, हेलसन का व्यनुकूलन स्तर सिखोत; रंग , रूप , गति मौर 

शाक्ति और प्रभाव प्रक्रम , संगठनात्मक नेतृत्व ; मंगठनात्मक जलवाय ; 
गहराई का प्रत्यक्षण ; प्रत्यक्षण के केन्द्रीय निर्धारक ; प्रत्यक्षण पर प्रध्ययन 

संगठन तथा निष्पादन में अभिप्रेरणात्मक प्रतिरूप ; कार्य समिति पौर 
के प्रभाष ; प्रत्यक्षण पर संदर्म के प्रभाव - विषमता भ्रम , आकृति मन् 

कार्य व्यवहार । 
प्रमाव । प्रत्यक्षाण सतर्फ ता और प्रत्यक्षण सुरक्षा , प्रत्यक्षण के बारे में 

__ 9, शैक्षिक मनोविज्ञान .-- सामाजीकरण के अभिकरण के रूप में 
प्रमेम का नार्य-निष्पादन परक उपागम । 

विद्यालय , सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय ; विद्यालय में उपलब्धि 
8 अधिगम - ---पैलोववियन प्रानुकूलन और ममित्सिक प्रानुकूलन । को प्रभावित करने वाले फारक ; मामाजिक मुविधाओं से वंचित विद्या 
विलोप , विभेद पोर मामान्यीकरण को परिघटना । अधिगम सिद्धांत थियों को प्रधिगम तथा अभिप्रेरण सम्बन्धी समस्याएं । 
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10. नैदानिक मनोविज्ञान : - - मस्तिफिरमा -- मनोविश्लेषणात्मवा, की प्रकिया , परिवर्तन के मिडला; सामाजिमा; विघटन और सामाजिक 
रोगी फेन्द्रित, समूह और व्यवहार पिकिस्मा । 

साम्दोलन , मामाजिक अान्दोलनों के प्रकार ; निवेशिन सामाजिक परिवर्तन , 

सामाजिक नीति और सामाजिक विकाम । 
समाज शास्त्र ( कोड सं० 39 ) 

प्रश्न पत्र । 
प्रश्न पत्र । 

भारतीय समाज 
सामाग्य समाज शास्त्र 

भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-- पारंपरिक हिन्दू मामाजिम 
सामाजिक घटनामों का वैज्ञानिक अध्ययन: - - समाजशास्त्र का प्रावि 

मंगठन, यूगान मामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता विशेष रूप से मौत , 
भवि तथा उपका पान्य शिक्षा शाखाओं से संबन्ध ; विज्ञान और सामाजिक 

इस्लाम और पानि पश्चिम मा प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के 
व्यवहार, यथार्यता की समस्याएं ; मामाणिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 

फारक । 
पद्धति और किस्पन; तथ्य संकलन की तकनीक और माप जिसमें 
सामेवारी और प्रसादारी भावेक्षण, साक्षात्कार कार्यक्रम पौर प्रश्ना 

सामाजिक स्तरीकरण :-..- जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , मांस्कृतिक , 
बलिया, और निवृत्तियों को माप सम्मिलित हो । 

प्राधिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , जाति के सांस्कृतिक और संरचनात्मक 

विचार, जाति की गतिशीलता, गभानना और सामाजिक न्याय की ममस्याएं 
___ समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान:-- डहाइम , घेवर, रेड 

हिन्दु और गैर-हिन्दुओं में जानिमा जामियाद ; पिछड़ा वर्ग और अनसूचिस 
क्सिफाउन, मेलिनीकी, पारसन्स , मर्तन और मास के प्रारंनिक विचार -- 

जालियां, अस्पृश्यता और उनका उन्मूलन ; ग्राम्य और औद्योग वर्ग : 
ऐतिहासिक भौतिकवाय, पियोजन , वर्ग मोर वर्ग संघर्ष, उहाइम- श्रम 

मरपना । 
विभाजन, सामाजिक सष्य , धर्म और समाज, बेघर -- सामाजिक कर्म , 
प्राधिकार के प्रकार, नोकरशाही , आधुनिकीकरण, प्रोटेस्टेंट नीति तथा 

___ परिवार, विवाह और संगोत्रमा ....- संगीनता पद्धति पर उसके सामा . 
पूजीवाद की भावना, प्रार्ण प्ररूप । 

जिया मांस्कृतिक सह संबंध में क्षेत्रीय विधिता ; संगोत्रता के भदलते पक्ष 

संयुक्त परिवार - - इमका संरचनात्मक और व्यावहारिक पक्ष तथा इगका 
व्यक्ति मौर समाज -- व्यक्तिगत व्यवहार , समाज में पारस्परिक प्रभाव 

अदलता रूप एवं विपटम ; विभिन्न ; नजाति समूहो और माथिफ वर्गों 
समाज और सामाजिक समूह; सामाजिक पति प्रतिष्ठा और भूमिका 

में वियाह, उसके बदलते पायाम और उसका भविष्य , परिवार और विवाह 
संस्कृति , व्यक्तित्व और ममाजीकरण । अनुमपता, विघटन और. सामाजिक 

पर मानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव अंतराल पकी 
नियन्त्रण ; संघर्ष कार्य । 

असरान और यया असंतोष ; महिलाओं की बदलती स्थिति ; 
___ सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता:--- असमानता और स्तरीकरण ; 

प्राधिक प्रणाली : - जयमानी प्रणाली और उसफा पारंपरिक ममाज पर 
वर्ग की विमि अवधारणाएं , स्तरीकरण के सिद्धान्त ; जाति और वर्ग ; 

प्रमाव ; विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; अमावसायिक 
वर्ग और समाज गतिशीलता के प्रकार ; मरावंशीय गतिशीलता; गति 

विविधीकरण और सामाजिक संरचना , व्यवसाय , मजदूर संघ , सामाजिया 
शोलसा का मुक्त और बब प्रतिरूप । 

निर्धारक सत्व सपा माथिका विकाम का परिणाम , आर्थिक असमानाथ 
परिषार , वियाह पौर, संगीताता:--- परिवार की संरचना पौर कार्य : शोषण और भ्रष्टाचार । 
संगोमता का संरचना मित्राला परिवार, वंशानुकम और संगोत्रता, समाज 

राजनीतिक प्रणाली . - - प्रारंपरिक समाज में लोकतानिक राजनीतिक 
में परिवर्तन , आग , और यौन कृरयों में परिवर्तन नया विवाह और परिवार 

तंत्र का कार्य , राजनीतिक पान पोर उननी सामजिक रचना , राजनीतिक 
परिवर्तन ; विवाह और सलाफ । 

संभ्रांत वर्ग को भामाजिक संरचना का उपय और उपना सामाजिक 
औपचारिक संगठन: -- प्रौपचारिक और अनीपचारिक संरचना के तस्व ; अभिविन्यास , शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राममनिक साझेदारी । 
मोकरणाही; सहभागिता के विभिन्न रूप- - लोकतांत्रिक और प्राधिकार के 

शैक्षिक प्रणाली :- - पारंपरिक और माधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा समाज , 
विभिप्रकार; स्वैच्छिक संघ । 

शैक्षिक प्रममानता और परिवर्तन , शिक्षा और सामाजिक , गनिलीलता ; 
प्रायिक प्रणाली:- - संपत्ति को प्रावधारणायें, श्रम विभाजन को सामाजिक महिलामों की शैक्षिक ममस्या, पिछड़ा वर्ग मोर गान सूकिप गाभियो । 
विमाएं पौर विनिमय के विभिन प्रकार; पूर्व प्रौद्योगिक और प्रौद्योगिक 

__ धर्म :- - जन सायिकी की विमाये, भौगोलि बितरण और ममय 
भार्थिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष ; मौयोगिकरण तथा राजनीतिक 

भौतिक वर्गों के पड़ोसी रहन -मन का ढंग , 
शैक्षिक , धार्मिक पारिवारिक और स्तरविन्यासी फोन , सामाजिक निर्धारक 

राधर्म परम्भ किया श्रीर 

धर्मपरिवर्तन की समस्याओं को अभिव्यक्ति अल्पसंख्यको की स्थिति नाथा 
सख और आर्थिक विकास के परिणाम । 

साम्प्रदायिकता , धर्मनिरपेक्षता । 
राजनीतिक प्रणाली:-- सामाणिक शक्ति को प्रकृति- - समुदाय शक्ति 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण : - - जनजाति समुदायों के 
संरचना; भ्रत जन की शक्ति, वर्ग शकिा प्रसंगठन शक्ति , जन समूह की 

विशिष्ट लक्षण , जगाति और जाति पर. संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 
शक्ति ; वर्ग शक्ति , प्राधिकार और वैधना; लोकतन्त्र प्रौरः सर्वाधिकारी 
समाज में शक्ति , राजनीतिक दल भोर मताधिकार । । 

ग्रामीण समाज व्यवस्था और मामुदायिक विकास - - मामीण समुदाय 

मामाजिक मास्कृतिक बिगाएं , पारंपरिक शक्ति रचना लोकतंत्रीकरण प्रौर 
शैक्षिक प्रणाली:- - छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोत और 

नेतृत्व , गरीबी, ऋणग्रस्तामा मोर बंधक मजदूरी , भूमि सुधार का 
अनुस्थापन शैक्षिक अवमर को समानता : शिक्षा- संस्कृति प्रतिरूपण के 

मामाणिक परिणाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित 
माध्यम के रूप में , मसारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और गभिशीलता ; 

विकास परियोजनाएं सया हरित क्रांति , ग्रामीण विकास को मई व्यूह 
शिक्षा और माधुनिकीधारण । । 

रचना । 
धर्म:--. धामिक घटनायें; पायन और अपापन; धर्म में मामाणिक 

माहरी मामाजिक संगठन --- पाट्री संदर्भ में मामाजिक संगठन के पारं 
कार्य पर विकार्य जादू टोना धर्म और विज्ञान , समाज में परवर्तन और 

परिक विषयों जैसे संगीनता, भारित और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन 
धर्म में परिवर्तन ; धर्म निरपेशीकरण । 

शहरी सामवाय में स्तरीकरण पार गतिशीलता ; नजाति अनेकता और 
मामा जिक परिवर्तन और विकास : -- सामाजिक संरचना पौर सामाजिक सामुदायिक एकीकरण , पहरी पड़ोसवारी, जन साख्यिकी और सामाणिक 
रिपतन, तथ्य मान्यता मे रूप में निरंतरता और परिवर्तन : परिवर्तन सांकृतिक लक्षणो में शहरी पापण अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम | 


4 


[ भाग 1- खंड I ] भारत का राजपत्र : मसाधारण 

51 
-- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- _ _ _ - - -- -- - --- - - - - - -- - - - - - 

जन संख्या गतिकी :- -लिग का सामाजिक - सांकृतिक पक्ष मीर पायु और अंतराल प्राकलन जो एकधा निषा पौरविधा वर्गीकृत आंकड़ों में न्यूनतम 
संरचना, बवाहिक स्थिति जन्मदर तया मृत्य दर , जन संख्या विस्फोट की वर्ग प्रमेय पर आधारित हों .. समाश्रयग विश्लेषण, रेखिक समाश्रयण , इस 
समस्या , परिवार नियोजन क्रियामों का अपनाने में सामाजिक मनी-वैज्ञानिक संबंध के बारे में प्राकलन और परीक्षण तया समाश्रयग , गुणांक , चक्र 
सांस्कृतिक और पार्थिक कारण । 

रैखिक समाश्रयण मोर लांबिक बहुपद समाश्रयण की रैखिकता के लिये 
सामाजिक परिवर्तन और माधुनिक रग :- -नियम वेव की समस्या- युषा परीक्षण , बहुधर प्रसामान्य मंटन , बहल समाश्रयण महसहसंबंध और 
मसंतोष - प्रतरा पीढ़ी मंगर -- महिलामो की अदलनी स्थिति, सामाजिक परिवर्तन प्रोशिका सहसबंध महामनबीम और होलिग टी * मांकड़े और उनके 
के प्रमुख स्रोत तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी मत्व, पपियम का प्रभाव , सुधार 

अनुप्रयोग ( जी और टी बंटनों की प्रत्यत्तियों को छोड़कर ) फिमार का 
अान्दोलम , सामाजिक प्रापालन , प्रांधोगीकरण मीर शहरीकरण दबाव 

विषिक्त कर विश्लेषण । 
समूह , नियोजित परिवर्तन के तत्व पंचवर्षीय योजनाएं विधायी तथा 
प्रशासकीय उपाय- परिवर्तन यो प्रक्रिया संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण और 

प्रश्न पत्र II 
अाधुनिकीकरण , आधुनिकीकरण के माधन 80-संर्पक साधन गौर शिक्षा 

(i ) किन्ही तीन खण्डो को चुन लीजिए । 
परिवर्तन की सगरमा पीर आधुनिक क रण-..- संरचनात्मक विरोधाभाम और, 

( ii ) सुने गये खण्डों से किन्हीं पांव प्रश्नों उत्तर देने है । प्रत्येक 
व्यवधान । 

सुने गये खण्ड में से अधिक से अधिक वो प्रश्नों का उत्तर देना 
वर्तमान सामाजिना याप -- भ्रष्टाचार और पापात - तस्करी-कालाधन 

है । प्रत्येक खण्ड में समान अंकवाले पार प्रश्न पूछे जायेंगे । 
संख्यिकी ( फोर सं० 41 ) 

I. प्रतिपयन सिमति और प्रयोगों की अभिकल्पना 
प्रश्न पत्र । 

प्रतिचयन का स्वरूप पीर विचार- क्षेत्र , सामाग्य यादृपिछफ प्रतिययन 

प्रतिस्थापना के माष और बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन , मानक 
प्रत्येक खण्ड में अधिक से अधिक दा प्रपन चुन कार कुल पांच प्रश्नों के लुटियों का प्राकलन , समान प्रायिकतामो के साथ प्रतिचयन और पी० पी० 
उत्तर देने होगे । प्रत्येक खण्ड पर समान अंक वाले चार प्रश्न दिए जायेगे एम० प्रतिचयन । 
1 . प्रायिकता 

स्तरीकृत यादृच्छिक सया क्रममा प्रसिचयन विचरण भोर बहुचरण 
प्रतिदर्श समष्टि और अनुवृत्त प्रायिकता माप और प्रायिकता समष्टि प्रतिचयन, बहुधरण और गुच्छ प्रतिययन प्रणालिया - - . 
सांख्यिकीय स्वतन्त्रता, प्रेय फलन के रूप में याच्छिाक पर , प्रसंसत और 

समष्टि का माफलन योग और माध्य - अभिनव और अननित आकलनों 
संरात था पिछक पर , प्रायिकता घनत्व और मंटन फलन , सीमांत और 
सप्रतिबंध बंटन याच्छिक धने के फायन और उनके बेटभ, प्रत्याशा मौर 

का प्रयोग, सहायका घर , हरा प्रतिचयन , माकलन लागत और प्रसरण 
पापूर्ण , मप्रतितंत्र , प्रत्यासा, सहसबध गुणाक प्राथियाता में अभिशरण में 

फलनों की मानक त्रुटियां , अनुपात और समाश्रयण प्राकलन पोर उनकी 
लगभग सवत , मार्कीब, यिसब और रत्मोग्रोष असहमिकाएं , बोरेल 

सापेक्षिप्त क्षमता , भारत में हाल ही में भायोजित बहदाकार सर्वेक्षणों के 

विशेष संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन मोर संगठन । 
केटबली प्रमयिकः , यह मत्यातों के दुर्बल और सफल नियम , प्रायिकता 
अनेक तथा अधिलाणिक अकलन , अतियता और सांतस्व प्रमेय , माघूणों 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनामों के नियम, सी० पार० डी०, पार० बी० डी० , 
को द्वारा बंटमों का निर्धारण , निन्मर्ग लोयी केन्द्रीय सीमा प्रमेय मानक एल० एस० सी० मप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि बहु - उपावानी प्रयोग, 2 और 3 
असंतत और सतत प्रायिकता बंटन पारस्परिक संबंध जिसमें संमक प्रकरण अभिकल्पसंपूर्ण और आशिक संकरण तया माशिक पुनरावृत्ति का सामाग्य, 
भी मामिल हों । 

सिद्धान्त विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बी० आई० बी० पीर सरल डालक 

अभिकल्पनाएं । 
2. माख्यिकी अनुमति 

प्राकलनों के गुण धर्म , सगति , अनमिनति, क्षमता, पर्माप्तता और II . इंजीनियरी साख्यिकी 
परिपूर्णता भ्रामर- राष परिबंध अल्पतम प्रमरण , अनमिनस माकलन , रावश्ला 

गुण को धारणा मोर नियंत्रण का प्राशय , विनिम्न प्रकार की नियन्त्रण 
कवेल पीर लेमन - शफफे प्रमेय : साघुर्गों के द्वारा प्राकलन की विधियो । 

सलिकाएं - - जैसे X.... R तालिकाए, P तालिकाएं , NP तालिकाएं , 
अधिकतम ममाविता अल्पतम काई-बर्ग, अधिकतम संभाविता - पाकलकों 

C -तालिकाएं तथा संचयो योग नियंत्रण सालिकाएं । 
के गुण धर्म , मानक बटनों के प्राचलों के लिये विस्थाम्यसा अंतराल । 
मरल और संयुक्त परिकल्पनाएं . मांख्यिकीय परीक्षण और निरापरण 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम सी प्रतिशत निरीक्षण , गुण 11क्षण हेतु 
क्षेत्र , दो प्रकार की सुटिया , भगवा फलन , अनभिना परीक्षण , शरुतम 

एकल , न्यु बहुल और अनुक्रमिक प्रतिवयन प्रायोजना- - प्रो० Hd, प . 
और समान रूप से शक्ततम परीक्षण, नेभन पियसन प्रमेयिका, एक प्रापस 

एस० एन० और ए . टी . पाई० वक्र, उत्पादनः जोखिम और उपभोक्ता 
से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परीक्षण , एकादिष्ट समाविता 

जोखिम की कल्पना ए० क्यू० एम० ए० प्रो० क्यू० एल० , एल . ६० 
अनुपात का गुणधर्म पीर यू० एम० पी० परीक्षण का निर्माण करने 

पी० डी० मावि-घर प्रति चयन भायोजनाएं । 
म उसमा प्रयोग । रामायिता अनुपात निकष, उसका उपगामी बटन, समंजन विश्वसनीयता , अनुरक्षणीयता और उपलब्धता की परिपा-जोधन 
पुष्छता के लिए काई-वर्ग और कोत्मागोव परीक्षण , यानपिछता के लिए बंटन, विफलता वर और उपाय-नली विफलता घर चक्र, चरघाताकी और 
परंपरा-परीक्षण , अवस्थापिन में रिगए सिल परीक्षण, तिप्रतिवर्ण समस्या बीबुल नमूने, श्रेणियों श्रीर समांतर श्रृंखलामों और अन्य सरल विन्यासों 
के लिए मिलकाकखन-पान-विटनी परीक्षण प्रोर कोलमोमोष रिमनो परीक्षण झी विश्वसनीयता --विनिम्न प्रकार की अतिरिकमा जैसे गरम और ठंडा 
सिमाजको के लिए बंटन मत विश्वाम्या मताल और मंटन फलनो के और विश्वसनीयता- सुधार गें अतिरिक्तता का उपयोग- - मायु परीक्षण 
लिए विश्वारका पदिया । 

संबंधी समस्याएं -- पर धानी मानस के लिए हित और रंडित प्रयोग । 
अनुक्रमिक परीक्षण समंधी धारणायं , वाल्स का एम० पी० यार . III. संफिया विज्ञान 
टी . उसका सी० सी० पीर एक ITम एनन फलन । । 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
१ . रेणिका अनुमिति शोर बहुमल विश्लेषण 

नमूने , उनको बनाना और हल निकालना- - समाग असंतत माल मावि 
____ न्यूनतम वर्ग प्रमेय पोर प्रसरण विश्लेषण , नाम मार्काका प्रमेय, प्ररा। मान्य श्रूखलायें, संक्रमण प्रायिकता मान्यूह, अवस्थाओं का वर्गीकरण और अश्य 
ममीकरण , न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उसकी परिशुद्धता-मार्थकता परीक्षण निप्राय, प्रमेय , मांगी संतन काल माफष श्रृखलाप , संक्ति मिदात के 
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प्राणि विज्ञान 
( कोड सं0 40 ) 


प्राथमिक तस्व , M / M /[ पौर M / M / K पंक्तियां मशीनी व्यतिकरण की 
समस्या और GI/ M /I और M / G/I पंक्तियां । 

शानिक तालिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्यामो 
की विश्लेषणात्मक सरचना , अग्रता-काल के साथ और बिना निर्धारणात्मक 
और प्रसमाष्य मांग के सामान्य नमूने, बाध प्रकार के विशेष सदर्भ मे 
महारण के नमूने । 

रैखिक कार्यक्रमण समस्या का स्वरूप पीर रूपान्वयन, एक था प्रक्रिया , 
विवरण पद्धति और कार्मस , कृत्रिम परो के साथ रूप -पद्धति , रैखिक 
कार्यक्रमण कात सिद्धांत और उसका पार्थिक निबधन , सुग्राहिना विश्व 
लेषण परिवहन और नियोजन समस्याए । 

बेकार और खराब बीबी का प्रतिस्थापन साहिक और वैयक्तिक 
प्रतिस्थापन न .तियो । 


सगणको का परिचय और फोन IV कार्यक्रमण के माधारभूत तत्व , 
निविष्ट और उपज के विवरणो के लिए प्ररूप , विनिर्वशन और साकिक 
कथन एवं उपनेमकाये । कुछ सामान्य साख्यिकाय समस्याओं के संदर्भ 
में अनुप्रयोग । 


IV. मात्रात्मक अर्थशास्त्र 

काल श्रेणी की परिकल्पना, सकल्पनात्मक भौर गुणात्मक , नमन , 
घार घटफो मे विभेवन , मुक्तहस्त पारेखण प्रवृत्ति का निर्धारण गतिमान 
माध्य और गणितोय च समजन , भतुनिष्ठ ऋचकाक और यादृष्छिक 
षटको के प्रसरण का माकलन । 


प्रश्न पत्र 1 

परज्जुकी और रज्जुको 
1. सामान्य सर्वेक्षण, विविध फिला का वर्गीकरण और संबध । 

2 प्रोटोजीमा संरचना का अध्ययन , पैरामोशियम , बोर्टीसेला , 
मोनोसिस्टिस हिमज्वरीय परजीवी , यूलीना ट्रिपैनोसोमा और लोशमनिया 
की जीव पारिस्थितिकी तथा उनका जीवन -वृत । 

प्रोटोजामा में गमन तथा जनन । 

3. फोरिफेरा साइकान . फोरिफेरा में विशाखा प्रणाली पोर अस्थि 
पंजर । 

4. सीसन्टरेट . प्रायोलिया और पारिलिया । हाइट्रोजोमा में पोलो 
मोफिमन, फोरम निर्माण, मेटामिस । 

5 फुमि प्लेनेरिया, फेसिबोला और दैनिया , परजाघी, परजीविता 
का अनुकूलन और विकास, ऐस्कारिस । मनुष्य के संबध में कृमि । 

७ एमेलिष्ठा नेरीस्स फेंषुधा पीर जोक , सोलोम । 

7 एन्धोपोका , परिपेटम , पलीमान , विष्णु लिमूलस, निलचट्टा, 
घरेलू ममखी और मच्छर । कास्टेशया में डिम्भ प्रकार और परजीविता । 
ऐम्योपोडो मे मुखाग , दृष्टि और श्वसन ; कीटो मे राषचारी ओवन और 
कार्यातरण । 

8, मोलस्का , यूमियो, पाइला और सेपिसा मुक्ता निर्माण । 
9 . एकोहनारर्माटा : स्टारफिश, एकाइनोडर्माटा का जिम्म प्रकार । 
10. निम्नलिखित की संरचना और जीव- पारिस्थितिकी - - बलभोग्लोस , 
ऐसिमियत, किमोस्टोमा , जागफिश, अस्थिल मच्छली डिप्लोमाई , मेफ , 
छिपकली, पक्षी और स्तनधारी । 

11 कशेरुकी की विविध प्रणालियो का तुलनात्मक विवरण । 
__ 12 प्रतिकामी कायात रण , शायफीजमन , पक्षियो का उद्गम, पक्षियो 
का प्रामाशी भकूलन अध्यापरणी व्युतपन , सांपो का अनुकूलन, भारत के 
विषल पौर विषहीन सांप, जलीय स्तनधारियों का अनुकूलन । 

अरज्जुकी मोर रज्जुकी का प्राधिक महत्व । 


सूचकांको की परिभाषा, रचना, निर्वचन और परिसीमाए, लस्पेर 
पारों इडिवर्थ-मार्शल और फिशर सूचकाक उनकी तुलना सूचकांक परीक्षण , 
जीयन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना । 

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण - माग फलना का विनिर्देशन 
पौर माकलन - - मांग की लोच , उत्पावन सिद्धांत , पूर्ति फलन और लो , 
निविष्ट माग फलन, एकल समीकरण प्रतिरूपम मे प्रचल का भाकलन -. . 
चिर प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विचालिता, 
श्रेणीगत सह संबध , बहुसरेखना, पर प्रतिरूपास्मक खुटिया - - युगपत् समीकरण 
निर्दश- - निर्धारण, कोटि मौर प्रय प्रतिवर्ष - - अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग 
और विचरण न्यूनतम वर्ग- अल्पकालीन प्राधिक पूर्वानुमान । 


V. जम सांख्यिकी और मनोमिति 

जन साख्यिकीय तम्यो के स्रोत - - जन गणना, पंजीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सालियकीय सर्वेक्षण --- जन सांख्यिकीय 
मांकड़ो की सीमा और उपयोग । 

जीवन संबंधी दर और अनुपात परिमाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन -- तालिकाएं--- सपूर्ण और सक्षिप्त - - जन्ममरण के अांकड़ों पौर 
जन गणना विवरणो के अधार पर जोवन तालिकामो का निर्माण --- जीवन 
- - तालिकामो के उपयोग । 

विधात और अन्य जनवुद्धि चक्र प्रजनन शक्ति का मापन - सकल 
पौर निकल जनन दरे । 


प्रश्न पत्र 2 
कोशिका जीव विज्ञान , प्रानुषणिकी , शरीरक्रिया-विज्ञान विकास , भ्रूण 
विज्ञान पोर उत्तफ-विशाम , परिस्थिति विज्ञान । 

1 कोशिका जीव भोर विमाम कोशिफा और कोषिाद्रष्यी अवयवो 
की संरचना और कार्य, केन्द्रकों , प्लज्मा मिल्ली, सूत्रकणिका, गारजी कार्य , 
अन्तद्रव्यी मालिका तथा राबोसोभ , फोशिका-विभाजन ममसूनी तुर्क मौर 
गुणसूजनक गति की सरचना । 

झोन संरचना और कार्य बादरान छी०एन०ए० का क्रीका माल, 
भो एन०ए० की पुनरावृत्ति , प्रानुबभिक बाट , प्रोटीन , सपलेषण, कोशिकीय 
विभेदन , लिंग ग णसूत्र और लिंग निर्धारण । 

2. मानवशिकी : वंशानुक्रम का मडेलियन नियम, पुनर्योगन , सह 
लग्नता और सहलग्नता चित्र । यह विफल्पी, उत्परिवर्तन प्राकृतिमा मौर 
प्रेरित । उत्परिवर्तन और विकाम । अधेसूनी विमान, गुणसूत्र संख्या और 
प्रकार सरचनात्मय पुन प्रमन्ध , बहुगणिता , काशिकाद्रव्यो वशानुक्रम, जैव 
रासायनिक आनुवशिकी, मानस आनुवंशिकी के तत्व - -सामान्य और अमामान्य 
केन्द्रमा, प्रम्प जीन और रोग, सुजनन विज्ञान । 


स्थायी जनसख्या सिखात -- जन साख्यिकीय प्राबला में माकलन मे 
स्पायी और स्थायी कल्प जनसंख्या प्रविधियो । 

अस्वस्थता और उसका मापन . मृत्यु के कारण के प्राधार पर मानक 
वर्गीकरण -- स्वास्थ्य सर्वेक्षण पौर हस्पताल के आकड़ो का उपयोग । 

शिक्षा और ममोविज्ञान से समधित साख्यिकीय - -पमानो और परीक्षणो 
का मामफीकरण - - बुद्धिलब्धि के परीक्षण -- परीक्षणो की विश्वसनीयता 
मौर टी०एव जय प्राप्तांक । 


[ माग I --- 
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में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चिन 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाए पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण सन्तोषजनक न हो या उमे देखते हुए उसके कार्यकुशन 
होने मी संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे उस स्थायी पद पर प्रत्यावनिम कर सकती है जिस पर 
उमका पुनर्गणाधिकार है अथवा हो । अशर्ने कि उक्त सेवा में नियुक्ति 
से पहले उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्गहणाधिकार निलंबित म 
मार दिया गया हो । 


____ . शरीर क्रिया विज्ञान : प्रोटोप्नाम का रासायनिक संमिश्रण . 
कार्बोहाइड्रेट्स रसायन विज्ञान प्रोटीन , लिपिठ पीर न्यूक्लोक अम्ल , एम्जा 
इम्स जैव प्राक्सीकरण । फार्मोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड उपापचय , 
पाचन और अवशोषण , श्वसन रक्त संचरण, हृदय सरचना, हृदय चक्र , हृदय 
का रासायनिक विमियमम । गुरु और उस्मर्जन की क्रिया । पेशीय विरोध का 
शरीर क्रिया विज्ञान : तत्रिका आवेग - - उत्पत्ति और संचरन । दृष्टि ध्वनि 
अवगम , प्रास्वाप, गध और स्पा से संबद्ध सवेदी अंगो का कार्य । मनुष्य 
के विशेष सन्दर्भ मे पोषण । हार्मोन्स का क्रिया विज्ञान । जनन का क्रिया 
विज्ञान । 

4. विकास : जीयनोवमन । विकासीय विचारधारा का इतिहास, लमकि 
और उनकी कृतिया । साबिन और उनकी कृतिय । कार्बनिक विविधता 
के स्रोत मोर प्रकार । प्राकृतिक अयन -- हार्डीवीन वर्ग नियम । रहस्यमय 
मोर उष्मन उन्मडलन , अनुहरण , पार्थक्य क्रिया विधि और उनके कार्य , 
श्रीप जीवन । जाति और उपजानि की संकल्पन। । वर्गीकरण प्राणि वेज्ञानिक 
नामानिधाम और अन्तर्राष्ट्रीय सफेतावली के सिद्धान्त जीवाश्म । भूवैज्ञानिक 
युगो की रूपरेखा । ऐम्फिविया , पक्षी वर्ग और स्तनधारियो की उत्पत्ति 
घोड़ा, हाथी , ऊंट का जालि वृत्त । मनुष्य का उद्भव और विकाम । 
पशुमो के गहाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम । विश्व के प्राणि 
भौगोलिक परिमंडल । 

5 भ्रूणविज्ञान और उत्तक -विज्ञान युग्मक अनन, उर्वरण प्ररो के 
प्रकार, विचलन । किमोस्टोमा , मेढक और फुक्कुटशावक में गैष्टुला भवन 
तक विकास । मेंढक और कुक्कुटशावक के महत्वपूर्ण चिन्न । मेटक में 
कायांतरण । कुक्कुटशावण में भ्रूणपाल कला का निर्माण और निर्देशन 
स्तनधारियों, संगठनों में उल्ब, अपरापोषिका और प्लसेंटा के प्रकारी का 
समावास ; पुमर्जनन विकास का प्रामुबंशिषा नियंत्रण कशे की भ्रूणी का 
केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, संवेद, अंग , हृदय और गुर्द के अंगविकाग । 


( ग ) परिवीक्षा अषि के सन्तापजनव स पूरा होने पर, सरकार 
प्राधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या प्राचरण सलोषजनक न हो तो सरकार उसे भी 
सेवामुक्त कर सकती है या उमकी परिवीक्षा अवधि का , जितना उचित 
समझे , कुछ धाों के माथ बढ़ा सकती है । 

(घ ) भारतीय प्रणामनिक सेवा के अधिकारी में केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
मेवाए ली जा सकती है । 
( 2 ) वेतनमान 

फनिष्ठ पेतनमान रु . 700-40 900- री - 40- 1100-50 
1300 
वरिष्ठ वेतनमान 


स्तनधारियो के निम्नलिखित उसको और अंगो का उत्साविज्ञान । 
एपिथोलियम , संयोजो उत्तफा, रुधिर, लसोकाम , उत्तफ , अस्थि , उपास्थि 
पेशी और तरिका, चर्म , प्रसिका, पेट श्रांस , मलाशय , यकृत , फेफड़ा, अग्न्या 
शय तिरुली, गुर्दा मेरु रज्जु गर्भाशय और वृषण । 

6 पशु परिस्थिति-विज्ञान और प्राणि भूगोल . पारिस्थितिक तन 
का संकल्पना : जीव- भू -रसायम चक्र · पशुमों पर बातावरणीय कारणो का 
प्रभाव ; सीमाम्त कारण । प्रावास और पारिस्थितिक कर्मता की संकल्पनाये । 

किसी पारिस्थितिक तंत्र , पाहार , अखला और पोषण रीलियों में ऊर्जा 
प्रवाह । 

घनत्व और जनसख या नियमन , जातिगत और जाति बारह सम्बन्ध , 
प्रतियोगिता पर भक्षण, परजीविन्सा , सहभोजिता, सहकारिता और सहा. 
पकारिता । 


( i ) समय वेतनमान --- 

१० 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहल ) - 50-1300- 60-1600 

द. रो. 60- 1900-100- 3000 
(ii ) चमा मेष ,- - 

___ रु० 2000-125/ 2-1250 
इसके अतिरिक्त अघिसमय-मान पद भी होते है जिनका बैतने ह . 
2500 से ८० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

महगाई भत्ता अखिल भारतीय सवाए ( मंहगाई भत्ता ) नियम , 1973 
के प्रधान केनीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए भावेशों 
के अनुमार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकालियो की सेवा कनिष्ठ समय पेसनमान में प्रारम्भ 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय वेतनमान में 
असम वृद्धि या पेशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि : -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
समय - समय पर सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
1955 से शामिल होते हैं । 

( छ ) छटी . -- भारतीय प्रशासनिकः मेवा अधिकारी समय - समय पर 
सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित 
होते हैं । 

( अ ) डाटरी परिचर्या - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
का समय -समय पर संशोधिप्त अखिल भारतीय सेवा ( सापटरी परिषर्या ) 
नियमावली , 1956 के अन्तर्गत प्राप्त डाक्टरी परिषर्या को सुविधाए 
पाने का हक है । 

( म ) सेवा निवृति लाभ ...- प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशामनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा मत्यु 
य मेवा मिति नाम निगमावली, 1953 द्वारा शागिन होते है । 

... भारसाय विवेशी सेवा ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि । वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीदवारो 


मुख्य जीवोम और उमकी जातिया , - - ताजा जल , समुद्री और 
स्थलीया । पारिस्थितिक मनुक्रम । भारतीय वन्य जीवन सरभण और सिखात । 

वायु, जल और भूमि के प्रदूषम के वाहक , पारिस्थितिक तन्त्र पर 
प्रदूषण के प्रभाष । प्रदूषण निरोध । 

पशुमो के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धान्त और नियम । प्राणि - भौगोलिक 
, परिमंडल । 


परिशिष्ट 


सिविल सेवा परीक्षा के पारा जिन संपामो में भर्ती की जा रही 
है उसका सक्षिप्त व्यौरा :- - 

1 भारतीय प्रशासनिक सेथा ... - ( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा प्राधार 
पर की जाएंगी गिमकी अवधि दो वर्ष की हागी परन्तु कुछ पातों के अनु 
सार बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीवयार की परिवीक्षा की अवधि 
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- - - - --- - - -- - -- - -- - 
को भारत में लगभग 12 माम तक रहना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय 

सेवा, करते ममय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 
मधिष या उर-कौंमिन बनाकर उन विदेशो में स्थित भारतीय मिशनी 

निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : -.. 
में भेज दिया जाएगा जिनकी भाषाए उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के 

(i ) हैसियत के अनुसार निःशुल्क सज्जित पावास । 
रूप में मियत की गई हों , प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीम अधिकारियों 
को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होंगी, इसके बाद ही 

( ii ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजमा के अंतर्गत 
घे सेवा में स्थायी हो सकेगे । 

घिफिल्म। परिचर्या की सुविधाएं । 
( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के ममाप्न 

( iii ) विदेश में नियुक्ति होने पर छुट्टी पर भारत पाने के 
हान और निर्धारित परीक्षा पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 

लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार की राय 

अधिक 2- 3 वर्षों के सामान्य समय में एक बार उसको 
में उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार से मेवामुक्त 

पीर प्राश्रित परिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
कर सकती है या परिवीक्षा अवधि भो जितना उचित समझ बढ़ा सकता 

गः अतिरिका अधिकारी की पूरी सेवा अवधि में 
है या यदि उगा कई मापद ( सबस्टटिव परिट ) हो तो उस पर यागम 

यो बाट उमे स्वयं को और परिवा . सवस्पों को व्यक्तिगत 
भज रामासी है । 

नया पारिवारिक सकट के कारण भारत आने का एका 
( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

तरफा मंकट कालीन हमाई यात्रा किराया दिया 
या आवरण सम्लोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 

जाएगा । 
के लिए उपयुक्त होने की सभावना न होने तो सरकार उस सवाल सथा 

( iv ) भारत में पढ़ने वाले 5 से 22 वर्ष तक की आयु वाले 
मक्त कार सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 

बच्ची के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 
यापम भेज सकती है । 

से मिलने के लिए वापभी हवाई यात्रा किराया , कुछ 
( घ ) वेतनमान : - - 

शर्तों के अधीन विया जाना । 
कनिष्ठ वेतनमान . - - 

( v ) अधिकारी के मेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 
रु . 700- 40- 900-4 . रो.- 10 - 1100- 50- 1300 

वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 
वरिष्ठ वेतनमान :- - 

लिए बाल मिक्षा भत्ता, यदि ऐसा कोई विद्यालय 

विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हों । 
रु . 1200 ( छठ वर्ष या उससे पहल ) 50- 1300- 50 
1600-द. ग.- 60- 1900- 100- 2000 । 

( vi ) विदेश में नियुक्ति के समय रु . 3500 वस्त्र भता जास 
इनके अतिरिक्त अधिसमय बेतनमान पद भी होता है जिनका वतन 

ममय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 
१० 2000 से 3500रु . तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश 

यह अधिकतम पाठ गुना हो सकता है । 
सेवा अधिकारियों की पदोनति हो सकती है । 

( ज ) समय समय पर संशोधित केन्द्रीय मिविल सेवा ( छुट्टो ) 
( 3 ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को सरा प्रकार 

नियमावली , 1972 कुछ भरमामों के साथ इस सेवा के सदस्यों 
वेतन मिलेगा :- - 

पर लागू होगी । विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
पहले वर्ष --- म० 700 प्रति माम । 

अधिकारियो को भारतीय विदेश सेवा (पी० आई०सी०ए० ) 

नियमावली , 1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेगी , 
दूसरे वर्ष - ० 740 प्रति मास । 

ओ के०सि०से० ( छटी ) नियमावली , 1972 के अंतर्गत मिलने 
तीसरे वर्ष -- १० 780 प्रति माम । 

वाली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 

( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
अवधि , समय घेतनमान में वेतन- वृद्धि , छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 

भविष्य निधि (केन्द्रीय सेया ), नियमावली, 1960 धारा 
अनुमति होगी । 

गासित होते है । 
टिप्पणी 2 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की , परिवीक्षा अवधि में याषिक 
बेतन- वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) 

( स ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर 
पास कर लगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 

नियुक्ति किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय 
विभागीय परीमाएं पास करके अग्रिम बेतन वृद्धियां भी अजित की जा 

मिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते 
सकती है । 
टिप्पणी 3-.- परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 

( ट ) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 

उनके समकक्ष या समान हैसियत पाले अन्य सरकारी जी 
वेतन एफ०पार० 22- छो ( 1 ) के उपबंधों के अतुमार विनियमिन किया 

कर्मचारियों को मिलती है । 
जाएगा । 

3. भारतीय पुलिस सेवा :--- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर का 
( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत म या भारत के 

जाएगी जिसकी अवधि दा वर्ष की होगी और उसे घुछ पातो पर बहाना 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत 
( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर प्रार निश्चित रीति से विहित 

कारिमा को इनकी मियत के अनुसार विवषा- भने मिलेगे पणिक्षण लेना होगा और निश्विन परीक्षा पास करनी होगी । 
जिसमें कि थे नौकर-चाकरी और गोवन निर्वाह के खर्च को पूरा 
कर सके , और प्रातिथ्य ( एन्टरटेनमेंट ) , संबंधी अपनी विशेष 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ट ( ख ) 
जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त विदेश में और ( ग ) में दिया गया है । 


[ भाग 1 


1 1] 
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( प ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारों से केन्द्रीय मराार या 
राज्य सरकार के मंगत भारत में या विदेण में किमी भी स्थान पर 
मेवाएं ली जा सकती हैं - - 


( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड --- 70 1500-6(0- 1800-1 000-2000 । 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड ---( लेबल [ [ )- --२० 2. 25 0-1 25/ 2 

2500 । 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड- - ( लेबर 1) - - 70 25010- 1 ? 5/ 2 

2750 । 


( ७ ) बेननमान :- - 
कनिष्ठ वेगनमान - 2 700- 410- 910 ( -10 रो०-10- 1100-50 
1300 
कनिष्ठ वेतनमान - -50 1200 ( छठे वर्ष या उगमे पहले ).. 5(0-1700 
चयन ग्रे - - २० 18001 
पुलिस उप -महानिरीक्षकः - १० 2000- 125/ 2- 22501 
अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक - - १० 2250-125/ 2- 2500 । 
पुलिस महानिरीक्षक -- रु० 2500 -125/ 2- 2750 । 
पुलिस महानिदेशक म० 3000 (नियात ) 
महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल --- 70 3250( नियन ) । 
महानिदेशक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस.- -१० 3250 (नियन ) 
निवेशक , लोक अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, २० 3250 (नियन ) 
निवेशाक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो -- 3250 क० । 
अतिरिमत, निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण ग्रो -- 3000 रु० । 
अतिरिका निदेशक, सासूचना ब्यूरो - - 3000 १० । 
निदेशक , एस०वी०पी० नेशनल पुलिम प्रकादमी--- 3 250 म० । 
निवेशक , खुफिया व्यरो -- 70 3500 । 


मंहगाई भता अखिल भारतीय सेवा ( मंहगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए पावेशों 
के अनुमार मिलेगा । 


( छ ) 
( ज ) ) 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सण ( १ ) , ( छ ) 
और ( म ) में दिया गया है । 


( 1 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर मावधिक पद के अतिरिक्त किमी स्थायी पद पर 
नियुक्त था उनका वेतन मूल नियम 22 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के 
अधीन विनियमति होगा । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
8 भारतीय सीमा शुरुवा भीर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेवा । 
7. भारतीय रक्षा लेखा मेवा : - - 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

" वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सियन किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षा पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 

नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । । 
( ख ) यदि यथास्थिति , मरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण 
मन्तोषजनक न हो या उसे देखने हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर 

मकती है । 
( ग ) परिवीक्षा- अवधि के ममाप्त होने पर , यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक और महा - लेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुमिन 
पर स्थायी कर सकती/ मकता है या यदि यथास्थिति सरकार 
या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को राय में उसका कार्य 
या पाचरण अमन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से 
मुक्त कर सकती/मकता है या उमझी परीक्षा अवधि को . 
जितना उचित समझे बड़ा मकती सकता है , परन्तु अस्थायी 
रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में 

स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 

और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन 
से हाने वाले परिणाम के प्राधार पर कोई दावा नहीं करेगा 
और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत मांविधिक देखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केमीय तथा राज्य मरकारों 
के अंतर्गत अलग किए गए लेखों कार्यालयों के संबंध में अंतिम 

रूप में रहमा पडेगा । 
( 1 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 

भी मेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) 

पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 
( घ ) घेतनमान :--- 
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतनमान 
1 . कनिष्ठ वेतनमान - -30 700- 40 - 900-40 रो० - 40- 1100- 50 
1300 । 

2. वरिष्ठ वेतनमान - - 70 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले) ---- 501 
1600 । 


4 भारतीय डॉक -मार सेवा सभा वित्तसेवा 
( क ) नियुक्ति पग्यिीक्षा पर की जाएगी जिमकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिह न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय परीक्षाएं पाम करने में लगातार अमफल होता रहा 
मो उसकी नियुक्ति गमान पर दी जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या आचरण , असन्तोषजनक हो तो उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावमा म हो तो सरकार उमे भरकाल सेवा-मुक्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि गमान मुक्त होने पर मरकार अधिकारी 
को उनकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि भरफार की राय 
में उसका कार्य या पाचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
में मुक्त कर सकती है या उनको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बढ़ा सकती है । 


( प ) भारतीय डाक -तार तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

भारत य हाफ -तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान: 
( 1 ) करिष्ठ वेतनमान--- १० 700- 40- 900-द० रो- 40- 1100 

50- 1300 । 


( 2 ) बरिष्ठ बेसनमान - - 50 1100- 50- 1600 । 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- .- .. 


- ... - - 


- 


- 


- 
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- - - 
3 कानि " प्रशासनिक ग्रेड-- - 10 1500- 60- 1800- 100- 2000 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिमीक्षा के माधार पर की 
1 कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड गे चयन ग्रेड - - 10 2000 -125 / 2-2250 

जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारीनिर्धारित विभागीय 

परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकावर नहीं हो जाता 
5 महालेखापान -- ( 1 ) ग . 2500- 125/ 2- 2750 ( पवों का 5 ) 

तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि 
प्रतिशत ) 

में विभागीय प्रतियोगितामा को उसीर्ण न कर लेने पर नियुक्मि 
( 2 ) ९० 2250- 125/ 2- 2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) 

रह भी की जा सकती है । 
6 प्रार, उपनियंत्रक पौर महालेखा परीक्षक - - 702500-125/ 7. 

( ख ) यदि मरकार की राय मे निमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
3000 

कार्य अयथा पाचरण सन्तोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम 
7 भारतीय उप-नियत्रक नथा महालेखा परीक्षक - - 70 3250 

अधिकारी बनने की सभावना नहीं है तो मरकार उसे तुरन्न 

सेवामुक्त कर सकती है । 
मोट 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखापरीक्षा और 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 

( ग ) परिवीक्षाधीन प्राधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर 
होगी और वेतनवृति के प्रयोजन मे उसकी सेवा कार्यग्रहण की 

सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि 
तारीख से गिनी जाएगी । 

सरकार की गय में उसका कार्य या प्राधरण सन्तोषजनक नही 

रहा है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर मकती है पथवा 
मोट 2 - -परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा 

उसके परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छामुमार यदि कर सकती 
के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की 

है । किन्तु अस्थाई रिक्तियो पर निगुपित किये जाने पर स्थायी 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , मे 

करण सम्बन्धी उसका कोई पावा स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा 
के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीय प्रथवा दो वर्ष को 

( घ ) भारतीय सीमाशुल्को मथा उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के 

अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 

तथा भारत मे ही फीड मयिस भी करनी होगी । 
रवीकृप्त की जा सकती है . वेनम को २० 820 प्रति माह तक 
कर देने वाली तीसरी वेतनवृति 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने नोट 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ मे रु . 100- 40- 900-६० 
पौर परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि को सन्तोषजनक ढंग से 

रो - 40- 1100- 50- 1300 के समय वेतनमाम में न्यूनतम 
प्रथया अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही स्वीकृत 

वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को 
की जाएगी । 

बाह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 
नोट 3- - यवि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय मीट 2 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 
प्रशासनिक अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पायन -फर सेवा ग्रुप क में नियुक्ति 
नहीं करता तो उसकी १० 740 तक ले जाने वाली घेतनवृति 

से पूर्व मोलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार वी 

पम् पर नियुक्त था उसका बेमन मूल नियम 22 (i ) की 
जाएगी । 

व्यवस्थाप्रो के अधीन विनियमिन होगा । 
नोट 4- - जा सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 

नोट - - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 
मौलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद 

( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) नई दिल्ली में एक 
पर नियुक्त पा उसका वेतन मूल नियम 22 ( 1 ) की 

विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री . राष्ट्रीय प्रशासन 
व्यवस्थामो के अधीन विनियमित होगा । 

अकादमी , मसूरी मे फा इन्सेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । उसे 

विभागीय परीक्षा के भाग 1 मोर भाग II उत्तीर्ण करना 
__ भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा 

होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वेतमवृति निम्न प्रकार 

विनियमिन होगी - -- 
प्रधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुरुका, महायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और/ या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) -- १० 700- 40- 900-1०रो० 

वेतन को 740/ रुपए तक बढ़ाने वाली पहली वेतन वृद्धि 
40- 1100- 50-1300 

विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने मी तारीख 

से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इममें जो भी पहले ही 
महायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पोर या सीमा शुल्क ( बरिष्ठ 

स्वीकृत की जाएगी वेतन को 780/ रुपए तक बढ़ाने वाली 
वेतनमाम F० 1100 ( छठे वर्ष अथवा उससे कम ) - 50- 1600 

दूसरी बेसन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग उत्तीर्ण करने 
उप -कलेक्टर , सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर 

की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर , ( इसमें 
सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:- -.- १० 1500- 60- 1800 

जो भी पहले हो ) , स्वीकृत की जाएगी । किन्तु वेन को 
100- 2000 

820 काप नक बढ़ाने वाली तीसरी वेतनवृद्धि सभी वी जाएगी 

जम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा 
अपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मीमा 

के लिए निर्धारित अवधि मे परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सुल्क कलेक्टर और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

मरफार द्वारा यदि कोई अन्य शर्न विहित की जाए तो वह 
निरीक्षक निदेशक 

पूरी कर ली हो । 
नाकोटिक्म आयुक्त 

नोट 4- --परिवीक्षाधीन अधिकारियो को यह अच्छी तरह समझ लेना 
प्रशिक्षण निदेशक 

पाहिए कि उमझी नियुक्ति भारतीय मीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 

उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन मे समय - समय पर भारत 
अधिसूचना तथा मांख्यिकी निदेशक । 

सरकार द्वारा प्रावश्यक मममकार किये जाने वाले प्रत्येक 
( 1 ) F० 2250-125/ 2-2500 ( पयो का 60 प्रतिशत ) 

परिवर्तन के मधीन होगी और हम प्रकार के परिवर्तनो के 
( ३ ) • 3300 -125/ 22750 ( पदा का 5 ) गन ) 

फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुभावजा नहीं दिया जायेगा 


[ भाग - - बंर 1] 
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भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 

कनिष्ठ समय खेलनमान - - 10 700 -40- 900 ६०रो०- 40 - 1100-50 
1300 


प्रस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में , स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( 5. ) वेतनमान : 
प्रायकर अधिकारी ग्रुप क 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान रु० 700- 40- 900-40 रो0- 40- 1100 

50- 1300 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान ३० 1100- 50- 1600 


प्रायकर सहायक प्रायुम्त रु . 1500- 60- 1800-100- 2000 


सहायक प्रायकर प्रायुक्त के लिए चयन - - २० 2000- 125/ 2- 2250 
प्रायकर आयुक्त ( I ) रु. 225 0-125/ 2-2500 


वरिष्ठ समय वेसनमान -- 1० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) . 
50 -1600 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - १० 1500-60-1800-100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन प्रेड--- 2000-125/ 2-2250 
वरिष्ठ प्रशामनिक प्रेड ( लेबल II ) --- रु . 2250-125/ 2- 2500 
वरिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड ( लेबन 1 ) - -१० 2500-125 / 2-2750 

रक्षा लेखा महानियंत्रक - रु . 3000 (नियत ) 
मोट 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, कनिष्ठ समय बेतनमान 

में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के 
प्रयोजन से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी 
जायेगी । जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर 
नियुक्ति से पूर्व मोलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 

22 ( 1 ) की व्यवस्पात्रों के अधीम विनियमित होगा । 
नोट 2---विभागीय परीक्षा का खणा पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का वेतन बढ़ाकर 10740प्र०मा० कर दिया जायेगा । 
यपि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त परीक्षा 
का खण्ड I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख से 
बड़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II 
पाम कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर 
10 780 प्र० मा० कर दिया जायेगा । यदि वह दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर 
लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । २० 
700- 1300 के वेतनमान में वेतन को २० 820 प्र० मा० 
सफ बढ़ाते हुए तीसरी वेतन वृद्धि तीन वर्ष को सेवा पूरी कर 

लेने पर ही की जायेगी । 
नोट 3 -- यदि कोई भी परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा 
पास नहीं करता है तो 740 २० तक के उसके बेतन के लिए 
पहले मन वृद्धि उन मनु देशों के अनुसार बी जायेगी जो भारत 
सरकार द्वारा जारी किये जायें । प्रसफल उम्मीदवारों को 

फिर से परीक्षा में बैठने की प्रावश्यकता नहीं होगी । 
8. भारतीय प्रायकर सेवा पुप 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर भी जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि मढ़ाई भी जा सकती है, 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके अपने पापको स्थाई किये जाने के योग्य सिबम 
कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो 

उसकी नियुक्ति परम कर दी जायेगी । 
( ख ) यवि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पामरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी की 

उसकी मियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक रहा हो 
तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

वीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है, परन्तु 
1090 GI / 82 - 8 


( लेबल II ) 
( II ) रु . 2500- 125/ 2- 2750 

( लेबल I ) 
( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकावमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष 
कर अकादमी , नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी 
में शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभा 
गीय परीक्षा बण्ड [ और II भी पास करने होंगे । पाठयक्रम 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 
कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । 
विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 
१० 780 कर दिया जाएगा । 780 5० के स्तर के ऊपर वेतन 
तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्षे पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी 

शों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाएं । 
यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जय 
तक स्थगित रहेगी । 
नोट :-- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा सुप 
क - 1 के गठन मे किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन 
से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे 
जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस 
प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं 
कर सकेंगे । 


9 भारतीय आयुष कारखाना सेवा पुप क 
( गैर सकनीकी संवर्ग ) 
(क ) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धों ( परिवीक्षा पर) , 

के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि दो 
वर्ष की होगी । इस अवधि को प्रायुध कारखानों के महा 
निदेशक की अनुशंसा से सरकार द्वारा पटाया मा बढ़ाया जा 
सकता है । सहायक प्रबन्ध ( परिवीक्षा पर ) सरकार द्वारा 
विया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
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निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी 

होगी । भाषा परीक्षामों में एक परीक्षा हिन्दी की होगी । 
अधिकारी की परिवीक्षा की अपधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
उसकी नियुक्ति पर, स्थायी करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की प्रधि में 
अथवा अम्त में उसका काम या पाचरण , सरकार की राय में , असंतोष 
जनक रहा है तो मरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकती है जितना वह 
उचित समझे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के आदेश देने से 
पहले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत कराया 
जाएगा जिनके आधार पर उमको कार्यमुक्त किया आमे वाला है और 
उसको उस पर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 
( ख ) भारतीय प्रायुध कारखाने में सहायक प्रबंध ( परिवीक्षा पर ) 

को २० 700- 40- 900-40 रो0 - 40- 1100- 50-1300 के 
निर्धारित वेतनमान में वेसन मिलेगा । परिवीक्षा की प्रषि 
के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखानों में मोर लाल 
यहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकावमी, मसूरी में प्रशिक्षण 

के आधारभूत पाठयक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
( ग )(i ) चुने गए उम्मीदवारों को मावश्यकता होने पर कम-से 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनामों में 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना होगा । 
इम अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी , यदि हो तो 
शामिल होगी , परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी 
के लिए (i ) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष 
के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
पावश्यक नहीं होगा और ( ii ) चालीस वर्ष की माय 
हो जाने के बाद माम -सौर से कमीशन प्राप्त माधिकारी 

के रूप में काम करना आवश्यक नहीं होगा । 
( ii ) तारीख 9- 3-1951 के सा०मि०मा मेसं० 92 के अधीन 

प्रकाशित, रक्षा सेना में प्रसैनिक व्यक्ति ( क्षेत्रीय ) 
( सेवा वायित्व ) नियम , 1957 इन उम्मीदवारों पर भी 
लागू होंगी । उन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य स्तर के 
अनुसार उसकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 


महानिदेशक , मायुध कारखाना : २० 3500 ( नियत ) 
( 6 ) इस प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने 

से पहले एक बार भरना होगा । 
10. भारतीय गफ सेवा : 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवनि , आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इम अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी 

होगी । 
( प ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो मरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो 
सरफार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परि. 
धीक्षा अवधि को जितना, उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में स्थायी , करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यवि सरकार में सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी पर के 
बों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 
कर सफता है : - - 
(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

२० 700- 40- 900-६० रो0- 40- 1100- 50- 1300 
( ii ) बरिष्ठ समय वेतनमान : 

२० 1100- 50- 1600 
(ii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस : 

50 1500- 60- 1800- 100- 2000 
(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस ( लेबल II ) 

50 2250- 125/ 2- 2500 
( v ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेबल I ) 

१० 2500- 125 / 2- 2750 
( vi ) सदस्य डाक सार बोर्ड : - - 50 3000 


( घ ) स्वीकार्य वेतन की दरें निम्नलिखित है :- - 
सहायक प्रबन्धक तकनीकी कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ अधिकारी 

१० 700- 40- 800-40रो0 - 40 

1100- 50-1300 
उप -प्रबन्धक / उप-सहायक 

१० 1100- ( छठे वर्ष या उसरो कम ) 
महानिदेशक, प्रायुध कारखाना 50- 1600 
प्रबन्धक वरिष्ठ उप -सहायक , महा 

निदेशक , उप-महाप्रबन्धक सहायक रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
महानिदेशक प्रायुध कारखाना ग्रेड-II 
सहायक महानिदेशक, आयुध-कार 

खाना, ग्रेड I/ म०प्र० ग्रेड २० 2000-125/ 2-2250 
महानिदेशक , प्र. युध कारखामा लेबल II 
म०प्र० ( च०४) 

(i ) ३० 2250- 125/ 2- 2500 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 
लेबल 


( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक माधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किसी 
स्थायी पद पर नियुक्त पा उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) 

की अवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेमा 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय छाक 
सेवा के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी , जो कि समय- समय पर उचित समझे 
जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं 

कर सकेंगे । 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सम्य डाक 

___ सेवा के अंतर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
11. भारतीय सिविल लेखा : 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर 
की जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी में स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर अर्हता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 


( ii ) ९० 2500- 125/ 2- 2750 

पवों के लिए 50 प्रतिशत के लिए 


अपर महानिदेशक, प्रायुध कारखाना : १० 3000 (नियत ) 


[ भाग I – संग 1] 
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बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षामों में बार 
बार असफल रहने पर मियुक्ति समाप्त की जाएगी । 

( स ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या प्रावरण संतोषजनफ न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुमत 
कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए 
ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा 
ठीक समझे जाएं, और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप घे किसी प्रतिफर 
का वाधा नहीं करेंगे । 

( . ) बेतनमान :- -- 
कनिष्ठ वेतनमान :-- - १० 700- 40- 900-वरो0 - 40- 1100- 50- 1300 
वरिष्ठ वेतनमान : - - १० 1100- ( छठे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1600 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :- - रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
चयन ग्रेड : - - रु . 2000- 125/ 2- 2250 
वरिष्ठ चयन ग्रेड.---- स० 2250- 125/ 2- 2500 


के अलावा इन सेवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार सीम वर्ष 
के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को वो 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 
परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 
की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के प्राधार पर 
की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं 
पाया जाता है तो सरकार जिसन। उषित समझे परिवीक्षा की 
अवधि बढ़ा सकती है । 

किन्तु, भारतीय रेलवे लेखा सेवा मोर भारतीय रेलवे 
कामिक सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको 
प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक रूप से 
पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा 
दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की फुल अवधि 

भी बढ़ा दी जाएगी । 
( ख ) प्रशिक्षण :- - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 

सेवामों/पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार 
वो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर 
तथा इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसे परीक्षामों को उत्तीर्ण 
करना होगा जो इस अवधि में सरफार समय - समय पर निर्धारित 

करें । 
( ग ) नियुक्ति को समाप्ति :-- (i ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से 
किसी भी पक्ष की मोर से तीन महीने की लिस्थित नोटिस 
देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस की 
आवश्यकता संविधान के अमुच्छेद 311 के खंड ( 2 ) के अनु 
सार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या 
सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता 
से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
( ii ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा प्राचरण संतोषजनक म हो प्रथया ऐसा 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 

हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी । 
( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 

की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में अनुमोदित 
स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण म करने पर भी सेवा 

समाप्त की जा सकेगी । 
( 4 ) स्थायीकरण :- - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा 

कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय मौर हिन्दी परीक्षामो 
के उत्तीर्ण कर लेने पर , यदि वे सब प्रकार से नियुक्ति के लिए 
विचार कर लिए जाते है तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 
सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 


लेबल II 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड .- - रु० 2500- 125/ 2- 2750 


सेवल I 


महालेखानियनक .- - रु . 3000 
नोट 1 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल लेखा सेवा 

के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
और वेतन-भूमि के प्रयोजनार्थ वह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 

की तारीख से गिनी जाएगी । 
नोट 2 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु० 700 की स्टेज से ऊपर 

वेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक के समय 
समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार विभागीय 

परीक्षा पास नहीं कर लेते है । 
नोट 3 : -- उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की " पाठ्यक्रम संपूर्ति " परीक्षा 
पास नहीं करते ८० 740 सक को उनकी पहली वेतन 
पृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों 

को पुन: परीक्षा देनी होगी । 
नोट :- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 

पहले प्रावधिक पद के प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप 
से कार्य कर रहा हो उसका घेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) 

में दिए गए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
12. भारतीय रेल यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
14. मारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में गुप क के पद 
( फ ) परिषीमा :- - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा० रेक ले० से . ) 

और मारतीय रेनो काम : मेपा ( मा . २७ मे . ) 


( 6 ) पेतनमान : 
मारतीय रेल यातायात सेवा/ मारतीय रेलवे लेखा सेवा/ मारतीय रेलवे 
कामिक सेवा : - - 

( i ) फनिष्ठ वेतनमान : 

१० 700- 40- 900-६० रो०- 40- 1100-50- 1300 
( ii ) परिष्ठ तनमान : -- 

6 . 1100 ( छरे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1600 
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टिप्पणी :-- रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवार इसके प्रतिषित 

रेलवे सु० बल अधिनियम , 1957 तथा रे० सु० मल नियमा 
वली, 1959 में नियत उपबंधों द्वारा भी शासित होंगे । 


16. सैन्म भूमि भोर छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि भामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले प्राधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( घ ) (i ) में दिए गए उपबंधो 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


(iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - 

रु० 15000- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- - ( लेवल II ) 

२० 2250- 125/ 2- 2500 
( v ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-- - ( लेवल I ) 

रु० 2500-125/ 2- 2750 
इसके अतिरिक्त , रु0 2500 और 5० 3500 के बीच कुछ पद 
सुपरटाइम वेतनमान वाले पर हैं । उनके लिए उपर्यफ्न सेवामों के अधि 
कारी पाल है । 
रेलवे सुरक्षा बल : 

(i ) कनिष्ठ वेतनमानः -- 

रु . 700 - 40- 900-40रो0- 40- 1100- 50 - 1300 
( ii ) बरिष्ठ वेतनमान :- -- 

२० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) - - 50- 1600 
(iii ) फनिष्ठ प्रशासनिक मेड :- - 

रु . 1500- 60-1800- 100-2000 
( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप महानिरीक्षक :---- 

२० 2000-125/ 2- 2250 
( v ) महानिरीक्षक :- .. 

रु० 2500- 125/ 2- 2750 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को समय वेतन 
मान में छुट्टी , पेंशन व वेतनवृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
जारी किए गए . भावेशों के अनुसार मिलेंगे । 

परिवीक्षा को अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
करने पर वेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( च ) प्रशिक्षण को लागत की वापसी : - यदि किसी कारणवश कोई 

परिवोक्षाधीन अधिक री प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्ष 
और परिवीक्षाधीन अवधि में किये गए भग्य प्रकार के रकमों 
को वापस करना पल्लेगा । केन्द्र जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
को भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय विदेश सेवा प्रादि में 
नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए भावेदन करने की अनुमति 

दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
( छ ) छुट्टी : - उम्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) डाक्टरी चिकित्सा सहायता : - अधिकारी समय-समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्सा सहायता मौर उप 
चार के पात्र होंगे । 
( i) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :-- अधिकारी समय-समय पर 

लागू नियमावली के अनुमार निःशुल्क रेलये पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन : - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा पासित होंगे तथा उस 
निधि के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

भविष्य निधि (गैर- अंशदायी ) में अंशदान करेंगे । 
( म ) उमस सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 
करना पड़ सकता है । 


( ख ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 
( ग ) (i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या साधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे 
सेवामुक्त कर समती है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश 
वेने से पहले, उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत 
कराया जाएगा और लिख कर " कारण बतामे " का अव 

सर भी दिया जाएगा । 
( ii ) यदि परिवीक्षा-अर्वाध की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए, उसकी परिवीक्षा अवधि मढ़ानी मावश्यक हो तो वह 

जितना उचित समझे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा मरुती है । 
( iii ) परिवीक्षा- प्रवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारीको 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिषीक्षा अवधि को जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है । 
परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले , अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा औरलिख 

कर "कारण बताने " मा अवसर भी दिया जाएगा । 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि यह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, यह विभागीय परीक्षा पास करने की सारीख से मिल आएगी । 

( स ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृमि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
अन्तर्गत उसे जब वूमरी वेतन- वृति प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में 
से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 


( च ) वेतनमान इस प्रकार हैं :- - 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु० 2500-125/ 2- 2750 

रु. 2000-125/ 2- 2500 


कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

चयन ग्रेड २० 2000- 125 / 2- 2250 
सामान्य ग्रेड २० 1500- 60-1800- 100- 2000 


[ भाग [- - पर 1 ] 


भारत का राजपत्र मसाधारण 


- 


- 


- 


श्रेणी II ( राजपत्रित ) 
ग्रेड III 


रु . 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -40 

रो०- 35 - 880- 40- 1000-40 
रो० - 40- 1200 


श्रेणी III अराजपत्रित 
ग्रेड IV 


रु० 470- 1 5-530न्द० रो०- 20 

650- २० रो०- 25- 750 


स्थाया 


ग्रुप क 
वरिष्ठ वेतनमान - - 

# ० 1100-( छठवां वर्ष अथवा इससे कम )-50-1600 
कनिष्ठ वेतनमान ---- 

रु . 700- 40-900-६० रो0- 40- 1100- 50-1300 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनम न के अधिकारियो को मामान्यतया 
ग्रेड क को छावनियो मे सहायक निदेशको , उप-मह यस महानिदेशको , 
सैन्य सपदा अधिकारियो तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियो के कलाम ! 
पदो पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारिया का सामान्यतया ग्रुप 
क उन छावनियो में कार्यपालक अधिकारियो की मलास 1 तथा अलास । 
पदो पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 की 
धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खा ( क ) का उपखंड ( 1 ) लागू होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क बरिष्ठ वेतनमान का छोg 
कर सभी पदोन्नतिया इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशसामो के अनुमार सरकार द्वारा चुना 
कर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जम कि दो या 
अधिक उम्मीदवारो के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होगे । । 

( म ) इस सेवा का कोई भी सवस्य , सरकार से पहले मजूरी। लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
सबंधित न हो । 

( अ ) सैन्य भूमि और छावनियों के अधिकारियों से भारत में कही 
भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय- समय पर 
सशोधित सन्य भूमि तथा छावनी मेवा क्लास 1 , क्लास 2 नियमावली 
1981 द्वारा शासित किया जाएगा । 


17 फेगीय सूचना सेवा, प्रेज II ( श्रेणो 1 ) 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रतर्गत ममस्त भारत मे सूचना पौर 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मनालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठमो मे पद सम्मिलित होगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताप्रो के माथ-साप फिसी समाचारपत्र या ममाचार 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का 
गठन मार्च 1, 1960 से हुआ है । 


( ग ) सेवा में निम्नलिखित ग्रेडों में प्रधानिर्दिष्ट प्रतिशत रिक्तियो 
तक सीधी भर्ती की जाएगी 
ग्रेड II स्थायी रिक्तियो का 50 प्रतिशत 
ग्रप IV 100 प्रतिशत 

दूसरे ग्रेडो की शेष रिक्तियो और वरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड कनिष्ठ 
प्रशासकीय ग्रेड की रिक्तियां एक स्तर नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पदो पर 
काम करने वाले अधिकारियो मे से चयन कर पदोमति द्वारा भरी जाएगी । 
परन्तु ग्रेड III की रिक्तियो के ग्रेड [ V म छुयूटी पदो पर काम करने 
बाले अधिकारियो में से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशसा पर चयन 
के प्राधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी । अगर यह 
सम्भव नहीं हुआ तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमो मे निर्धारित शैक्षिक 
तथा अन्य योग्यताओ, अनुभव और प्रायु सीमा के आधार पर सीधी भर्ती 
द्वारा भरी जाएगी । 

( ब ) ( 1 ) ग्रेड 11 पर सीधी भर्ती से पाए हए व्यक्ति वा साल तक 
परिवीक्षा पर रहेगे । परिवीक्षा के समय उन का कम से कम छह महीने 
तक किसी समाचार पत्र या समाचार एजेसी में प्रशिक्षण दिया जाएग 
और यह सूचना और प्रमारण मनालय/ जन सपर्क निदेशालय ( रक्षा ) 
रक्षा मन्त्रालय की विभिन्न माध्य ईकाइयो मे होगा । प्रशिक्षण की अवधि भीर 
स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के समय उनको एक 
विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पडेगा जिसमे भाषा मा परीक्षण भी 
शामिल होगा । प्रशिक्षण के समय विभागीय परीक्षण में उत्तीर्ण न होने पर 
सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या कोई मौलिक पद हो जिस पर 
उम्मीदवार का पुनर्ग्रहण अधिकार हो तो उस पर वापस भेजा जा सकता है । 

(ii ) अगर स्थायी पर उपलब्ध हो तो परिवीक्षा का समय पूग हाने 
पर वर्तमान नियमो के अनुसार सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को सरकार 
स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियो को परिवीक्षा के पूरे होने के 
माद स्थायी नहीं किया जाता है, उनको स्थानापन्न रूप से चलाया जा 
सकता है और स्थायी पदो के उपलब्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा 
सकता है । अगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या माचरण सतोषप्रद 
नहीं है तो उनको सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या उनकी 
परिवीक्षा के समय का उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार 
बारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य और प्राचरण ऐसा है कि 
उनमे क्षमता पाने की कोई संभावना न दिखे तो उन को तुरन्त बरखास्त 
किया जा सकता है । 

( iii ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड II के समय -वेसनमान के निम्न 
तक स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख से 
पेप्सम वृद्धि के लिए उनकी सेवा की निगती होगी । 

( उ ) सेवा के किसी भी सदस्य का निश्चित अवधि के लिए सघ 
राज्य क्षेत्रो के प्रकार सगठनो म किमी पद पर काम करने को मरकार कह 
मफाती है । 

( स ) सरकार कि मा मा अधिकारी को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय / 
रक्षा मन्त्रालय ( जन मपर्व निदेशालय ) के अधीन धिमी मगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहा तक छुट्टी पेशन और सेवा की अन्य शर्तों का सबंध 
है , केन्द्रीय सूचना तथा सेवा के अधिकारियो को श्रेणी I और श्रेणी II के 
अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


( ब ) इस सेवा मे संप्रति निम्मलिखित ग्रेड है 


ग्रेड 


बेतममान 


श्रेणी 1 
चयन ग्रेड 

म० 1000 (नियत ) 
वरिष्ठ प्रणासकीय ( वरिष्ठ वेतनमान ) 0 2000- 1 25/ 2- 2250 
वरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड ( कनिष्ठ वेतनमान ) रु . 1800- 100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड 

रु . 1500 -60 1800 
ग्रेड 

१० 1,100 ( छठा वर्ष या पहने ) 

50- 1600 
२० 700- 40 -900 द० रो०- 40 

1100-50-1300 
- - - - 
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18. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ब 


19. रेल बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेस अप " प " 
( क ) रेल को सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित प्रेस है :- - 


( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समम निम्नलिखित ग्रेड है : -- 


- 


- - 


- 


प्रेड 


बेसममान 


वेतनमान 

_ 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


२० 1500- 80- 1800- 100 - 2000 


ययन ग्रेड ( उपसचिव या समकक्ष ) 


२० 1500- 60- 1800- 100 - 2000 


चयन ग्रेड ( उप सचिव या समकक्ष ) 
प्रेर । ( प्रवर सपिय या समकक्ष ) 
अनुभाग अधिकारी ने 


ग्रेड [ ( अवर सचिव ) 


१० 1200 - 50- 1600 


रु0 1200 - 50- 1500 
१० 650- 30- 740- 35- 810-६० रो 

35- 880 - 40- 1000-६० रो० . 
40 -1200 


अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


२० 650- 30- 740- 35 - 810-10 रो० . 

35- 880- 40-1000-६० 
रो०- 40- 1200 


सहायक ग्रेड 


रु . 42 5- 1 5- 500 - ६० रो० - 15 

560- 20 - 700 दरा0- 25 - 800 


- 


- 


- 


- 


- 


सहायक ग्रेड 


रु . 425- 15 -500 - ६० रो० • 15 

560- 20- 700-६० रो० • 25 
800 


- 


- 


- - - - - - - 


-- - - 


केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती की जाती है । 
( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को 

वो वर्ष तक परिवीक्षाधीन र जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि 
में उनको सरकार वारा निरिम प्रशिक्षण लेना होगा और 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधि 
फारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें गेवा मुक्त कर दिया 
जाएगा । 


चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण मखिल सचिवालय आधार पर 
गृह मन्त्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता है मौर 
अनुभाग अधिकारी/ सहायक प्रेड , मंत्रालयों मारा, निमंत्रित किए जाते हैं । 
केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड प्रौर सहायक ग्रेस में ही सीधी भर्ती की 
आती है । 


( ब ) अनुभाग मधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिषीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा पौर विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में 
पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेना 
मुक्त कर दिया जाएगा । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस 
का कार्य या आचरण संतोषणमक न रहा हो तो सरकार उसे या सो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बढ़ा सकती है। 


( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खेलों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 

नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आवरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि 

को जिसना उचित समझे मागे बढ़ा सकती है । 
( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने का अपना अधिकारकिसी 

अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो यह अधिकारी 
उपर्युक्त संखों में गणित सरकार की किसी भी शक्ति का 

प्रयोग कर सकता है । 
( - ) अनुभाग अधिकारियों की सामान्यतया " अनुभागों का अध्यक्ष 

बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यतया 
शाखामों का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक 

अनुभाग होंगे । 
( ब ) अनुभाग अधिकारी इस समंध में समय-समय पर लागू होने वाले 

नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोमति के पात्र होंगे । 
( छ ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी रेल मोर्ड 

सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊचे प्रशासनिक 

पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा प्रादि के परिणाम के प्राधार पर रेल बोर्ड 

सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधि 
कारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध 
में वे रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप "म " और " ख " 

प्रधिकारियों के ममान ही समसे जाएंगे । 
20. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड 
II तथा UI ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) - - 

( म ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख ( अप ख ) के समेकिस ग्रेड 
II तथा IIT को स्थायी रिक्तियों को 10 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक 
सेवा प्रायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । इस प्रेस का 
बेसनमान 60 650 - 30 - 7 10- 35- 810-६० रो0- 35- 880- 40- 1000- ६० 
रो०- 10- 1200 है । 


( क ) अनुभाग अधिकारियों को समान्यतया " मनुभागों " का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यतया शाखाओं का 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक मनुभाग होंगे । 


( ब ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर लागू होने 
पाले नियमों के अनुसार प्रेस में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 


( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रेड के अधिषारी के केन्द्रीय सचि 
बालय में चयन ग्रेट की सेवा में पौर अन्य ऊचे प्रशासनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 


(ज ) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय सेना के अधिकारियो की छुट्टी 
पेंशन और सेवा की मन्य शांतों का संबंध है ये अन्य ग्रुप क और प्रप 
के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 


[ माग I - वंड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : ममाधारण 


63 


( ब ) अनुभाग मधिकारी ग्रेड में सीधे मर्ती किए गए अधिकारी 
2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 
वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करमी होगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न दिखाने प्रयत्रा निर्धारित परीक्षाएं 
पास न कर सकमे पर गरिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया 
जाएगा । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर सरकार स्थागी पर उप . 
लग्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा 
उमका कार्य प्रथया आचरण , मरकार की राय में , प्रसंतोषप्रद होने पर य 
तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उनना और 
बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की मुल 
अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तिया सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर यह अधिकारी उपरोक्त खंड में 
विहिन सरकार को किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 


(iv ) भारत में पढ़ रहे - 22 वर्ष की प्रायु के बच्चों के लिए 

छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए, कतिपय 

शों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाला । 
( v ) 5 से 18 वर्ष तक की मायु वाले अधिक से अधिक 

वो बच्चों के लिए बाल शिक्षा मसा जो भधिकारी के 
सेवा स्थान पर प्रध्ययन कर रहे है - यदि कोई ऐसा 

विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 
( vi ) विदेश में प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय बस्त्र भना ओ 

अधिकतम आठ गुना हो सकता है । 
( ब ) इस सेवा के मदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमा 
वली, 1972 समय-समय पर संशोषित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ 
संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों को 
छोड़फर अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के 
अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी में 50 प्रतिशत तक छुट्टी का एरोशनल 
क्रेडिट पाने के हकदार हैं । 

(ट ) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के हकदार 
होंगे जो समकक्ष तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों 
को प्राप्त है । 

(3 ) भारतीय विदेश सेवा ( ब ) के अधिकारी समय-समय पर यया 
संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली, 1960 पौर 
उमके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे । 

( 1 ) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) 
नियमावली , 1972 समय - समय पर यथा सशोधित तथा उनके अधीन 
जारी किए गए आदेशों धाग शासित होंगे । 

21. सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा, महायफ सिविलियम स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ब : -- 

(क ) सशस्त्र सेमा मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
चार ग्रेड हैं : 
- - - - 
गेट 

बेतनमान 


( 8 ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतः प्रमुभाग 
अध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय /विवेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में 
नियुक्स होने पर उसका पदनाम प्रमुभाग मधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक 
अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत होने पर उनका 
पवनाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राज 
नयिक हैसियन का अटेची कहा जा सकता है । 

( ब ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग 
के ग्रेस II में इस संबंध में ममय-समय पर लागू नियमों के अनुसार 
10 1200- 50- 1600 के घेतनमान में पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ख में सामान्य संवर्ग के 
ग्रेड I के अधिकारी इस संबंध में समय- समय पर लागू नियमों के प्रमुसार 
भारत विवेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान में , क . 1200 ( छठवां वर्ष या 
कम )- 50-1300- 60- 1600-८० रो0- 60- 1900-100- 2000 के बेतनमान 
में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( ज ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख विदेश मंत्रालय तथा विदेश 
स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है । मौर इस सेवा में नियुक्त अधि 
कारी पाणिज्य मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्य स. 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किंतु उन्हें भारत में तपा बाहर कहीं भी 
सेवा में जाना पड़ सकता है । 


( स ) विवेश में सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा-स के मधि 
कारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , समय- समय पर मंजूर की गई 
दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो संबंधित देश में निर्वाह 
खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विषेश में सेवा के दौरान 
भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए० ) नियमावली, 196 1, जिस रूप 
में ये भारतीय विदेश सेवाब के अधिकारियों पर लागू किए गए है , के 
मनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती है । 

( i) हैसियत के अनुसार निःशुल्मा सज्जित मावास । 
( ii ) सहायता प्रदत्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत 

चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं । 
(iii ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया जो 

सामान्यतया 2-3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक विदेश नियुक्ति 
पर उसको और उसके माश्रितों पारिवारिक सवस्यों को 
दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त मधिकारी की पूरी सेवा 
अवधि के लिए उसे पौर परिवार के सदस्यों को ग्यक्ति 
गत या पारिवारिक संकट के कारण भारत पाने का एक 
तरफा संकट कालीन हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । 


( 1 ) चयन ग्रेड ( ग्रुप-क ) संयुक्त 

निवेशा, अथवा वरिष्ठ सिवि . 

लियन स्टाफ अधिकारी १० 1500- 60 - 1800 
( 2 ) सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
( ग्रुप-क ) 

न० 1100- 50- 1600 
( 3 ) सहायक सिभिलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रुप ब - - राजपत्रित रु . 630- 30- 740- 35- 8 10-८० 

रो०- 35- 880- 40 - 1000 

५० रो०- 40- 1200 
( 4 ) सहायक ग्रुप ख मराजपतिन ० 25- 15- 600-40रो0- 15 

580- 20- 700- ६०रो०- 25 
800 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
मन्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की भावश्यकता की पूर्ति करती 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
मेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
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मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 
गीय परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस 
दिखाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड " 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

के अधीन किसी भी ममकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर मरका र चाहे तो संबंधित 

किया जा सकता है । 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर वे अथवा यदि उसका कार्य 23. दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा पुप 
या पाचरण सरकार की राय में मंतोषजनक न रहा तो उसे सेवामुक्न 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी, जिमकी अवधि दो वर्ष की 
कर दे या परिवीक्षा की अवधि उसने काल तक के लिये बना दे जितना 

होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
मरकार उधिन समझे । 

परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीवधार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
( घ ) यवि सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो यह अधिकारी उपर्युक्त खंडों में वर्णित 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परीवीक्षाधीन अधिकारी का 
सरकार की शक्मियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

कार्य या प्राधरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य कुशल 
( 6 ) मशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त .सेवा संगठनों होने की संभावना न हो , तो मरकार, उसे तत्काल सेवाम्मत कर भकनी 
में सहायका सिपिलियन स्टाफ अधिकारी। समान्यत : प्रभुभागों के प्रमुख 
होंगे जगलि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के 

( ग ) जब यह पोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने 
कार्य प्रभारी होंगे । 

संतोषजनक रूप में अपनी परीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
( 1 ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ममय-समय पर नत्संबंधी में स्थायी किया जा सकता है । यदि मरकार की राय में उसका कार्य 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के या आचरण संतोषजनक म रहा सो मरकार उसे या तो सेवा मुक्त 
पात्र होंगे । 

कर सकती है या उसको परीवीक्षा अवधि को , जितना उचित मममे , 

बड़ा सकती है । 
( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के मिविलियन स्टाफ अधि 
कारी समय -समय पर सत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा के 

(घ ) वेतनमान :- - 
चयन ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

ग्रेड-I ( चयन ग्रेड ) ९० 1200- 50- 1600 । 
( ज ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिपिल सेवा के अधिकारियों की 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) रु० 650- 30- 740- 35-810-६० रो0- 35 
छट्टी,पेंशन तथा सेवा को अन्य शतों का सम्बन्ध है, ये ममय-समय पर 880- 40- 1000-200- 40-1200 । 
रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
नियमों, विनियमों, तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे । 

जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
22. सीमाशुल्क मूल्य निरूपक सेवा पुप या 

वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 

रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रु० 650- 30 - 740- 35- 810 ६० रो० 

परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उपबंधों 
35- 880- 40 - 1000-10 रो० - 40- 1200 के वेतनमान में भर्ती की जाती है 

के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है तथा 

व्यक्तियों के लिए वेतन पोर वेत्तम पियां मूल नियमों के अनुसार विनिय 
परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहें सो बढ़ा भी सकता है । 

मित होंगी । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मीमा 
शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास 

( 3 ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधिप्त केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करनी होंगी । उन्हें 680 70 के ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया करने वाले कर्मचारियो पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
जायेगा जब तक से निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 
लेते । 

( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
( स ) यदि परीमीक्षा की मूल अथवा परिवर्धित अवधि की समाप्ति फर (नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता पोर पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर 
पर नियोमता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीवषार स्थानों में रहन -सहन के बड़े हए को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परीवीक्षा की उक्त मूल अथवा दिए जाएंगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
परिवर्तित अवधि के दौरान , प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 

भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि को समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अन्उमान तथा 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्न कर सकता है अथवा जो उचित निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली 
समझ , वह भावेश सकता है । । 

को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
( ग ) परीषीक्षा को प्रवधि को मफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 

अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे जो मामले विशिष्ट 
विभागीय परीक्षाए पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बड ग्रेस में 

रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत जारी किए गए 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 

आदेशों या विशेष प्रादेशों के अंतर्गत नहीं पाते इनमें से अधिकारी उन 

नियमों , विनियमों मोर मादेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से 
( घ ) लाग नियमों के अनुमार, मूल्य निरूपक , भारतीय सीमा शुल्क 

संबंधित सेवा करने वाले तवनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
मौर केन्द्रीय उत्पादन संवा ग्रुप क ( २० 700---- 1300 ) में सहायक कलक्टर 
के अगले उच्च ग्रेस में पदोन्नति के लिए पात्र होंगें । 

24. गोआ, रमन तथा विपु सिविल सेवा पूप ख 
( 1 ) अवकामा,पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के माधार पर की 
सरकार के अन्य ग्रुप ब अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । 
लागू होगें । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है , उन पर परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोपा , वमन पौर वियु 
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संप राज्य प्रशासक द्वारा मिर्धारित प्रणिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षार्ग, पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासफ की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या भाषरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधि 
कारी के मुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है , तो प्रशासक उमे मरकाल 
मेघा मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिम अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि मनोषजनक जंग मे पुर्ण कर ली है उमे मेना में 
स्थायी किया जा सका है । यदि प्रशासक की राय में जमफा काये या 
पाचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुकम कर मफमा है 
अथवा परिवीक्षा की अवधि जितनी ठोक ममझे बढ़ा सकता है । 

( घ ) इस मेवा के अधिकारी को गोपा, दमन तथा दियु मंघ राज्य 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( क ) वेतनमान : 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) स० 1100- 50-1600 । 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) १० 850-30- 740-35- 810-40 रो० . 
35- 880- 40-1000-६० रो0- 40-1200 । 


( ) सनमान 
प्रेड I ( अयन वेतनमान ) ---२० 1100- 50-1600 । 

ग्रेड II ( समय बेननमाम ) - - 10 650- 30- 740- 35- 810- 10 
रो०- 35- 880- 40- 1000-६० रो0- 40- 1200 । 

किमी प्रतियोगीता परीक्षा परिणामों के प्राचार पर भर्ती किए गए 
व्यक्मि को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एंटी ग्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा वितु यदि यह सेवा नियुक्ति मे पहले मूल रूप से भावधिक 
पर के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करना था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि में उगका वेमन मूल नियम 22 ख ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अम्प व्यक्नियों के 
निए वेतन और वेतन वृद्धि मुल निपमी के अनुगात विनियमित होगी । 

___ इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
अरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पपोमति के पास होंगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी पांडिनेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967 
नथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों द्वारा शासिम होंगे । 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
पति की सेवा में नियुक्ति पर मनय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा । 

किन्तु यदि यह सेवा में नियुक्ति मे पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करना था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
में उमका वेतन ममनियम 22-49 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । से । में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
और वेतन वृद्धियाँ मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

म मेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
निकिम ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रणारान मेया के 
यनिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( च ) इम सेवा के अधिकारी गोया, वमन तथा दिय, सिविल सेवा 
नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशागक 
द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों द्वारा शामिल होंगे । 


26. दिल्ली और पन्धमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा पुप 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी 

होंगी । 
( a ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या माधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उमे नकाल 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

मनोषजमक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे मेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
मी राय में उसका कार्य या प्राचरण संसाषजनक न रहा हा 
तो मरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को , जितमा उचित समझे बढ़ा ममाती है 


25. पौशियरी सिविल सेवा पुप 


( ब ) पेतनमान : 

ग्रेड 1 ( चयन ग्रेड ) रु . 1100- 50- 15001 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
जायेगी तथा परिवीक्षा की प्राधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीववारों को पाडिनेरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारिस प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षा पास करनी होंगी । 


( ब ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम 
या पाषरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधिकारी 
के मुयोग्य सिद्ध होने की गभावना नहीं है तो प्रशासन उसे तत्काल 
सेवामुक्त कर मकमा है । 


( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उमका कार्य या पाचरण 
संतोषजनक नहीं रहा है तो यह उसे सेवामुक्त कर सकता है अथवा परि 
वीक्षा को प्रवधि जितनी ठीक समझे यदा भी सकता है । 


ग्रेड II पेतनमान रु . 650- 30- 140- 35- 810-10 रो० 35- 880 
40- 1000-40 रो0-40-12001 

किसी प्रतियोगिमा परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए जाने 
पाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
वीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन नियम मूल 22-0 ( 1 ) के परन्तुक के 
अघीम विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों 
के लिए वेतन और वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी 

( च ) हम मेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भना और महंगाई बसन के अतिरिक्त सेवा के अधि 
पारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थामों तथा सुदूर स्थानों में रहन -सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के 


( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर नियुक्त व्यक्तिमों 
को मेधा में निगुवा होने पर वेतनमान ( 50 650-1200 ) का न्यूनतम वेतन 
दिया जाएगा । 
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लिए मन्य भत्ते विए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए परीक्षण उत्तीर्ण करने होगे जो गोमा, दमन तथा विय , संघ राज्य क्षेत्र 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भने प्रान प्रशासक द्वारानिर्धारित किया जाए । 
होंगे । 

_ _ ( ग्व ) जिम अधिकारी के बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि 
( ज ) इस मेया के अधिकारी , दिरूपी , अंडमान और निकोबार द्वीप 

उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक प में पूरी कर ली है 
समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली को लागू उमे उक्त मेवा में स्थान किया जा सकता है । यदि प्रशासफ की राय 
करने के प्रयोजन में केन्द्रीय मरकार द्वारा बी माने वाली हिवायने अथवा 

में उसका कार्य या श्रावरण अमनोषजनक हो और उसमे दक्षता प्राप्त 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्टि रूप में 

करने की संभावना का आभाम न हो ना वह उसे या ना मेवामान कर 
उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके प्रतर्गत दिए गा प्रादेशों या 

माता है या परिवीक्षा अवधि उसनी बना सकता है जितनी वह ठोषा 
विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं पाते , उनमें ये अधिकारी उन नियमों और 

ममसे । 
प्रादेशों द्वारा शामिन होंगे जो संघ के कार्यों में संबंधित सेवा करने वाले 

( ग ) उमा मेवा मे मध अधिकारी को गोआ, दमन मथा दिय , 
तदनुरूप अधिकारियो पर लागू होते है । 

संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्यकरना पम मकना है । 
27. पापियरी पुलिस सेवा: - - 

( घ ) वेतनमान . 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर 

ग्रेड ( या चयन ग्रेड ) -- १० 1100-50-1800 । 
की जायेंगी जिनमें सक्षम प्राधिकारी की विवधक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के प्राधार पर नियम किये गए उम्मीदवारो को " मे 

मेर II ( ममय वेमनमान ) 76 4510- 30- 740- 35 - 810-2० रो - 35 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐमा विभागीय परीक्षण पाम करना होगा जा 

880- 40-1000 ६० रो०- 40- 1200 । 
पांडिचेरी मंध राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करे । 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भर्ती किए गए 
( ख ) प्रशासक की राय मे यदि परिवीक्षा पर बन रहे अधिकारी 

व्यक्ति को मेवा में नियुक्त होने पर ममय वेतन मान का न्यूनतम वेतन 
का कार्य या माचरण प्रमंतोषजनक है या ऐमा पाभाम देता है कि उनके 

दिया जाएगा । 
मक्षम मन पाने की संभावना महीं है तो प्रशामक उसको उसी समय 

किन्तु शर्त यह है कि उन मेवा में नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति 
मेवाम कम कर सकता है । 

यवि अवधि के पद के अलावा अग्य किन म्यायी पद पर मूल रूप में 
( ग ) भिम अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि मफलता कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन मेवा की अवधि के दौरान उसका 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उमे उक्त मेवा में वेसन एफ . आर - 22 ( वा ) ( i ) के अनसार विनियमित किया जाएगा । 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उमका कार्य या उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का येनन नया वेतन वृद्धिया एफ० 
प्रावरण असंतोषजनक है तो प्रशामक उमे या तो मेवामुक्त कर, मकता भारत के अनुसार विनियमित को जागनी । 
है या उमकी परिवीक्षा की अवधि उनने ममय के लिए और बना मफना 

उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस मेया ( पदोन्नति द्वारा 
है जिनना बह ठीक समले । 

नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुमारः भारतीय पुलिस मेवा में वरिष्ठ 
( म ) उक्त सेवा, में संबंधित प्राधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पाडि 

वेतनमान के पदों पर पदोपनि के पात्र होगे । 
घरी में कहीं भी कार्य करना पड़ मकता है । 

( .) उक्त सेवा के अधिकारियो पर गोवा , दमन गथा वियु का 
( 3 ) बेननमान : 

पुलिम सेवा नियमावली , 1973 और में विनियमावली लागू होती है 
ग्रेड I ( पयन ग्रेष ) रु० 1100-50-18001 

जो प्रशासक द्वारा बनाई जाए या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन 

से जो अनुदेण उनके द्वारा जारी किर जायेंगे । 
ग्रे II ( ममय वेतनमान ) 7 . 650- 30- 740- 35. 8 10-६० रो० 
3 5- 880- 40- 1000 २० रो0- 40- 12001 

29. केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में महायक कमान्डेट 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भर्ती हुमा कोई 

के पद, भा० पु . मे० के अधिकारी द्वारा धारित होने पर सामान्य केन्द्रीय 

सेवा ग्रुप "क " राजपत्रित अश्यया मामान्य केन्द्रीय मेषा प्रप " " राज. 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्त होने पर ममय वेतन मान का न्यूनतम वेतन 

पनिन । 
प्राप्त करेगा । 

( क ) नियुक्तियों परिवीक्षा प्राधार पर की जाएगी , जिमको अवधि 
किन्तु उक्त सेवा में नियुमित से पहले यदि वह प्रावधिक पद के दो वर्ष की हागी पौर उमे मक्षम प्राधिकारी को विवश पर. बढ़ाया जा 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त रहा हा तो सेवा मकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को मक्षम प्राधिकारी द्वारा 
में उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका बेतन " मूल नियमाव । " निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा नया विभागीय परीक्षण पाम करना होगा । 
के नियम 22ख के उप-नियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन विनियमित 

( ब ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि ममाप्त होने पर 
किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में वेतन 

नियोक्ता अधिकारी प्रम आदेश को घोषणा करेगा कि परिवीक्षाधीन 
मथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुमार विनियमिन होंगी । 

व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि सस्तापजनक सा में पूरी कर ली है । 
( च ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर परिचेरी पुलिस सेवा नियम 

जिम अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली 
1972 के माथ- साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या 

होगी , उमको रैक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
इन नियमो का लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए आवेश लागू होंगे । 

की राय में उमफा कार्य या प्राधरण असन्तोषजनक रहा या कार्यकुशलता 

म दिखा मका तो उसे मेवा मुक्त किया जा सकता है । 
28. गोवा , वमन तथा वीयु पुलिस सेवा प्रप 

( ग ) नियुमन अधिकारी को भारत में कही भी कार्य करना पर 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिमझी अवधि 2 वर्ष होगी, 

सकता है । । 
जिसे समम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा 

( घ ) वेतन मान -- - सहायक महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त होने 
पर नियुक्त उम्मीदवार को गेमा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय पर वरिष्ठ ग्रुप "क " वेतन रु० 1100- 50-1600 नया १० 200 


[ भाग I खंड 31 ) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- - - - - 


- - -- - - - - - 


- 


- - 


- 


छातो का 


विशेष वतन । कमाउन्ट के पद पर नियुक्त होने पर रु० 150 विशेष 
वेतन । सब में ममाला उप -कनाडेट के पद के लिए काई विशेष वेतन नहीं 
है । कनिष्ठ बननमान रु० 950-30- 740- 35- 810 द०रा०- 35- 880 
40-1200 नया रु . 100 --- विशेष वेतन । प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
भी किए गए व्यक्मि नियुक्म होने पर, समय वेतनमान का न्यूमनम बेमन लेगे । 


सेवा का नाम 


कद 


फैलाव 


घेरा पूरा 
( फैला कर ) 


- - 


--- - -- - 


- 


- 
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( 1) पोन्नप्ति : 

महाक नाटक रेक ने नियुक्त अधिकारी इन पदो के भतीं 
नियमा में विहित व्यवस्थाओ मैं अनुमार उप - कमांडेट / कमाडेट / ए ० आई . जी . 
रेक में पदोन्नति के पान होग । 

( घ ) अधिकार। केन्द्रीय प्रायोगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 
( 1988 की स० 50 ) और समय-समय पर यथा मंशोधित और केन्द्रीय 
प्रायोगिक सुरक्षा बल नियमावला , 1969 द्वारा शामिन हागे । 


( 1 ) भारतीय रेल यातायात . 152 
सेवा 

संमो० 
150 
सं०मी० 


84में०मी० 5 सेंमी. 

( पुरुषों के 
79 से०मी० लिए ) 

5 सें०मी० 
( महिलाओं 

के लिए ) 
84 सं०म० 5 से० मी . 

( पुरुषो के 

लिये ) 
79 से ०मी० 5 सं० मी० 

( महिलामों 
के लिए ) 


मो० 


परिशिष्ट - III 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 


( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा 165 से 

रेलवे सुरक्षा बल में 
मुप क के पद नया 
अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा , 150 से 

मो . 


ग्रुप ख 


ये विनियम उम्मीदवार की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाने 
है ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि ये प्रक्षित शारीरिक स्सर के है या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षका ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निदेशन के लिए भी है । 


१. भारत सरकार को स्वास्थ्य योई को रिपोर्ट पर विचार करके 
उस स्थाकार या प्रस्त्राकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 


विभिन्न मेवानों का वर्गकिरण दो श्रेणियो " तकनीकी तथा गैर-तक 
नाकी " के अधीन इस प्रकार होगा :--- 

( क ) नका 
( 1 ) भारतीय रेलय यातायात सेवा ; 
( : ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस मेया, ग्रुप ख 
( 3 ) रेलवे मुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जानियो जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
अममिया , कुमाऊं, नागा जन जानियो प्रादि से सम्बन्धित उम्मीदवारों 
जिनकी श्रीमत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होनो है , के मामले में 
न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जन जातियों और गोरखा, गढ़वाली , असमिया , 
कुमाऊं , नागा जैसी जातियों के सम्बद्ध उम्मीदवारों के मामले में छूट 
देकर निम्नलिखिन न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है - - 
पुरुष 

160 में मौज 
महिला 

145 सें . मी . 


( ख ) गैर तकनीकी : 

भा० प्र० से , भा . वि . मे . भारतीय प्रशासनिक और लेखा मेवा , 
भारतीय मीमा- शुल्क मेवा , भारतीय मिविल लेखा मेवा , भारतीय रेल 
लेखा मेवा, भारतीय रेलवे कामिक मेवा, भारतीय रक्षा लेखा मेवा, भारतीय 
प्रायकर, मेवा , भारतीय डाक सेवा, मैन्य भूमि नया छावनो मेवा ग्रुप क 
पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप क तया स्व के पद । 


___ 1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जहर है कि उम्मीद 
पार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठाक हा और उम्मीदवार में 
कोई सा शारीरिक दोष न हो गिनने नियुकिर के बाद दक्षतापूर्वक काम 
पारने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 


3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा : - -- 

वह अपने जूते उतार देगा और उमे माप दण्ड ( स्टैण्ड ) मे इस प्रकार 
सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव प्रापस में जुड़े रहें और उसका 
वजन , मिवाए एडियो के पांवों की उंगलियों या फिमी और हिम्मे पर न 
पड़े । वह बिना प्रकले सीधा खड़ा होगा और उसको एडिया, पिण्डलिया, 
नितम्भ और कन्धे माप-दण्ड के साथ लगे रहगे । उनकी ठोड़ी नीचे 
रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टेक्म प्राफ दि हैड लवल ) हारि 
जेन्टल बार ( आड़ी छड़ ) के नीचे पा जाए । कद मेंटीमीटरों और प्राधे 
मटीमीटरों में नापा जाएगा । 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :- - 

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पाव जुड़े हों और 
उमकी भुजाएं मिर से ऊपर उठी हो । फोने को छाती के गिर्द इस तरह 
से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनार। असफलक ( शोल्डर 
मलेस ) निम्न कोणों ( इंफीरियर एंगल्म ) से लग रहे और यह फोते 
की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी पारे समतल ( हारिमेंटल प्लेन ) 
में रहे । फिर भुजानों को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ 
लटका रहने दिया जाएगा विम्तु इम बान ध्यान रखा जाएगा कि 
कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए जाएं जिसमें कि फीता न हिले 
तम उम्मीदवार को कई बार गहरा मास लेने के लिए कहा जाएगा और 
छाती का अधिक से अधिक फैलाष गौर से नोट किया जाएगा और 
कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमोटरों के रिकार्ड किया 
जाएगा , 84- 84, 86- 93 . 5 आदि । नाप को रिकार्ड करने समय आधे 
सेटीमोटर से कम के भिन्न ( फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिये । 


2. ( क ) भारतीय ( एंग्लोइंडियन मन ) जाति के उम्मीदवारों 
को प्राय पाद और छाती के घर के परस्पर मम्बन्ध के बारे में मेडिकल 
भोर्ड के जार हो यह बान छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों को परीक्षा 
में मार्गदर्शन के सूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के प्राकडे मबसे अधिक 
उपयुक्त ममझे व्यवहार में लाए । यदि वजन , कब और छाता के घर में 
विषमना हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए 

और छाती का एफमर लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद हो योई उम्मीद 
वार को स्वस्थ प्रयवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 


( ख ) निश्चित मेवाओं के लिए कद और छाती के घर का कम से 
नाम मान नीचे दिया जाना है जिस पर पुग न उतरने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
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असन्तोष जनक या संदिग्ध हो तो तब दृष्टि क्षेत्र को पैगमीटर पर 
निर्धारित किया जाना चाहिए । 


नोट : - अंतिम मिर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती 
वो बार मापनी चाहिये । 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका बगन किलो 
ग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । प्राध किलोग्राम के फेक्शन को मोट 
भहीं करना चाहिए । 


6. ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
अनुसार को जायेगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा : - - 

( ख ) पश्मे के बिना नजर ( नेफेड माई विजम ) की कोई भ्यूम्तम 
सीमा (मिनिमम लिमिट ) नही होगी किन्तु प्रत्येक केम में मेडिकल बोर 
या अन्य महिपाल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि 
इससे प्रांख की हालत के बारे में भूल सूचना ( मेमिक इन्फारमेशन ) मिल 
जाएगी । 


( च ) रतौंधी ( नाईट म्लाइन्सनेम ) : - - साधारणतया रतोधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( प ) की कमी होने के कारण और. ( 2 ) 
रस्टीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी प्राम वजह रेटीनोटिम 
पिगमेंटोसा होती है । उपयुक्त ( 1 ) में कंडम की स्थिति प्रामामाम्य होती 
है , माधारणतया छोटी प्रायु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती हैं और अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने 
से ठीक हो जाती है । ऊपर मनाई गई ( 2 ) को स्थिति में फण्डस प्रायः 
होती है अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का 
पता चल जाता है इस श्रेणी के लोग प्रौढ़ होते हैं और खुराक की कमी 
से पीड़ित नहीं होता है । मरकार में ऊंने नौकरियों के लिए प्रयत्न करने 
वाले व्यक्ति इस वर्ग में प्राने हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए 
अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायगा । उपयुक्त 
( 2 ) के लिए विशेषतया जब फहम न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए 
जाने को प्रावश्यकता होती है । इन दोनों जांचों अंधेरा अनुपालन और 
( रेटीनग्राफी ) में समय अधिक लगता है और विशेश प्रमन्त्र और सामान 
की अमश्यकता होती है और इसलिए माधारण चिकित्सक आप से इसका 
पता लगना संभव नही है । इन तकनोको बातों का ध्यान में रखते हुए 
मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि बताये कि रतोंधी के लिए उन जाचो 
का करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन 
व्यक्तियों को सरकारी नोफरो दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं 
क्या है मोर उनकी ब्यूटी किस तरह की होगी । 


( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे 
के बिना दूर और नजदीफ को नगर का मानः निम्नलिबित होगा : - - 

- - . -.. - -. - .- - - - - - - - - - - 
सेवा की श्रेणी दूर की मजर 

मजदीक मी नगर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


खराब 
प्राण 


खराब 
माख 


अच्छी 
आंख 
( ठीक की 
हुई पुष्टि ) 


अच्छी 
पोख 
( ठीक की 
हुई वृष्टि ) 


. 


भा०प्र० से ०, भा० पु० से ० तथा केन्द्रीय सेवाऐं :- - 
ग्रुप क पोरस 
( i ) तकनीकी 
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( छ ) कलर विजन : उपर्युक्त तकनीकी सेवानों के संबंध में कलर 
विजन की जान जरूरी है । जहाँ तक गैर तकनीकी सेवामी/पदों का मबंध 
है सम्बर मन्त्रालय/विभाग को मेडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा पाहता है उसके लिए कालर विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नहीं । 

मीचे बी गई मालिक के अनुमार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उपचतर 
( शायर ) और निम्नतर ( लोअर ) डों में होना चाहिए जो लैटर्न में 
एपर्नर के आकार पर निर्भर होगा । 


/ 


जे०/ 


8/ 12 


/ 


जे0/ 11 
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6 
( ii ) भारतीय 

मायुध कारखामा अथका 
सेमा 6/ 9 


6/ 18 


/ 9 


जे०/[ 


जे0/II 


रंग के प्रत्यक्ष रग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का शान का 
उच्चतर 

निम्नतर 
ग्रेड 


ग्रेड 


16 फीट 


1. लेम्प और उम्मीदवार के बीच की 
दूरी 


16 फीट 


2 द्वारक ( एपर्धर ) का साकार 


I . 3मि . 
मीटर 


1. 3मि० 
मीटर 
5 सेकेंड 


3. उभासन काल 


5 सेकेण्ड 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


( घ ) (i ) उपर्युक्त तफमीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 
अन्य सेवामों के सम्बन्ध में मायोपिया , (सिलिडर मिलाकर) कुल - 4 . 00 
जी० से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया (मिलिण्डर मिलाकर ) कुल + 
4 . 00 डी0 से अधिक नहीं होमा चाहिए । 

फिन्तु शास यह है कि यदि " तकनीकी " के रूप में वर्गीकृत सेवामों 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्बन उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के प्राधार पर प्रायोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष मोई को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि क्या 
निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगात्मक नहीं 
है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वह 
दृष्टि संबंधी अम्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

(ii ) मायोपिया फर के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी पाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी 
रोगाश्मक घशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य 
पुरालसा पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया 
जाए । 

( 3 ) दृष्टि दोष : - - सभी सेवामों के लिए सम्मुबम विधी ( कम्फेन्टेशन 
मपर ) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जांच की जायगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 


भारतीय रेल यामायात सेवा, रेल सुरक्षा बल के मुग क पर और 
लोफ बचाव मे सम्बन्धित अन्य सेवानों के लिए और विजन के उच्चतर 
प्रेड आवश्यक है किन्तु दुसरी के लिए कलर विजन के लीपर ग्रेड को पर्याप्त 
मान लिया जाए । 


लाल संकेल , हरे संकेत, पौर सफेद रंग को प्रासानो से और हिप 
किचाहट के विमा पहचान लेना सन्तोषजनक कलर विजन है । इशिहारमी 
प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशनी में और एटिभ ग्रीम जैमी उप . 
युंक्त लैटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है कनर विजन को आंच 
करने के लिए विश्वसनीय ममझा जाएगा । मेसे तो दोनों में से किसी भी 
एक जांच की साधारणतया तया पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सड़क , रेल 


भाग [ मंड 1 ] 


भारत का राजपत : प्रमाधारण 


69 


( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिये क्वल "एक प्राख " 

अयोग्य । मममी जाये । 


7. मनप्रेशर. 

नगर प्रेशर के सबध में बोर्ड अपन निर्णय से काम लगा । नामल 
उच्चतम मिटानिक प्रेशर के प्राकलन को काम बनाऊ विधि ना दी 
जाती है :- - 
( 1 ) 15 से 15 वर्ष के व्यक्तियो म श्रीमान कन्नड प्रेणर लगभग 

100 + प्रायु होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तिया में उन्नड प्रेशर के प्राकलन 

करने में 110 में प्राधा प्रायु जोर देने का तरीका बिल्कुल 
मतोषजनक दिखाई पडना है । 


और हवाई यातायाभ मे मगधिन मेवाओं के लिए लेटन मात्र करना 
लाजमी है । पाक पाले मामलो में जब उम्मीदवार का । की एक जाम 
करने पर अयाग्य पाया जाये तो दोनो ही गेकों मे जाच करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायान मेवा और रेलवे सुरक्षा बल में आप क के 
पदो में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एशिहारा प्लेट और एट्रिक की हरी लालटनं दोनों का प्रयोग किया 
आएगा । 

( ग ) दुष्टि की तीक्षणता म भिन्न ग्रान को अवस्थाए ( पाक्यूलर 
कडोशन ) । 
( i ) प्राध का उस पामारा को या बसा हुई मान त्रुटि ( प्रोग्रे 

मिव रिफ्रेक्टिम एरर ), का , जिम परिणामस्वरुप दुष्टि को 
तीक्ष्णता के कम होन को समावना हो , अयोग्य का कारण 

गमलना चाहिए । 
( ii ) भंगापन (स्किवंट ) - - तकनीको सवालो में , जहा बिनतो चाइना 

कुलर.) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , पुष्टि का तीक्ष्णता 
निर्धारित स्मर की होने पर भी भगापन को अयोग्यता का कारण 
ममझना चाहिये । वृष्टि का तिक्ष्णता निर्धारित स्तर को होने 
पर भगापन को अन्य सेवाओं के लिए प्रयोग्यता का कारण 

नहीं मममना चाहिये । 
( iii ) यदि किसी व्यक्ति की एक प्रास हा अथवा यदि उसकी एक 

ओख को दृष्टि हा सामान्य हो और दूसरो आख की मन्च 
दृष्टि हो अथवा अप मामान्य दृष्टि हो, तो उसका प्रभाव प्राय . 
यह होता है कि व्यक्ति म गहराई बाब हेतु विविम वृष्टि का 
अभाव हाता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदा के 
लिये पावश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्गा 
मोर्ड योग्य मानकर अनुशामित कर सकता है । मगर्ने कि सामान्य 
मोख : - - 
( i ) की दूरी की दृष्टि 3/ 8 और निकट की दृष्टि जे०/I चश्मा 
लगाकर अथवा उसके बिना हा बशर्ते कि दूर की दृष्टि के 
लिये किसी मेरिडियन में श्रुटि । डायोप्टेरिज में अधिक न 
हो । 
( ii ) की दृष्टि का पूर। क्षेत्र हा । 

( iii ) की सामान्य रंग, दृष्टि , जहा अपेक्षित हा । 
बशर्ते कि बोई का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना . 
धीन कार्य विशेष में संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता 


ध्यान दे :- - सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . के कार 
मिस्टालिक प्रेशर को मोर 90 एम०एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेणर को 
संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहरान 
के मबध में अपनी अनिम राय या में पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
का अस्पताल मे रखो । अस्पता । का रिपोर्ट से यह पता लगना माहिये कि 
अमराहट ( एक्माइटमेट ) प्रादि के कारण छमार प्रेणर में वृद्धि थारे समय 
रहती है या उमका कारण कोई कायिक ( पानिक ) बीमारी है । ऐसे मभी 
केसो म हृदय की ऐक्म-रे भौर विद्युत हदलखी ( इलेक्ट्राकाडियोग्राफिक 
परीक्षाए और रवमयूरिया निकार (फिलियरेम ) की जाच भो नेमो रूप में 
का आनी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य हान या न होने के बार 
मे अंतिम फैसला कवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा । 

ब्लड प्रेशर ( रक्म वाय ) लेने का तरीका . 


नियमतः पार वाल दाबानरमापी ( मर्करी मोनामीटर ) किस्म का उपकरण 
( इन्स्ट्र मेट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के व्यायाम या घब 
राहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाव नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा 
या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसको भुजा शिथिल और पाराम 
से ही कुछ हारिजेटल स्थिति में रागी क पाएत्र पर भुमा को पागम में 
सहारा दिया जाए । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार दने चाहिये । 
कफ मे से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच को रख को भुजा के अन्दर 
की ओर रखकर और इसके नीचे किनारे को कोहनी के मार से एक या दो 
इच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर 
मामान रूप से लोटाना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फल 
कर बाहर का न निकले । 


दृष्टि तीक्ष्णसा सवधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक " तकनीकी रूप में 
वर्गीकृत पयो/सयात्री के लिये उम्मीदवारी पर लागू नहीं हो । ग -न 
मंत्रालय/विभाग को चिकित्गा माई को यह सूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार " तकनाको पद के लिये अथवा नहीं । 

( 4 ) कोन्टेक्ट लेम - - उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट 
लेंस के प्रयोग का प्राज्ञा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि प्राख की जांच 
करत ममम पूर को नगर के लिये टाइप किए हुप अशरा का उद्भामन 
15 फुट की ऊबाई के प्रकाश से हो । 


कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( वेकिअल आर्टरी ) को दबा बबा 
कर दूंठा जाता है और तम इसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को इसके 
में लगाया जाता है जो कफ के माप न लगे । कफ में लगभग 100 
एम एच जी हया भर जाती है और इसके बाद इसमें में धीरे- धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिम स्तर 
पर पारे का कालम टिका होता है यह मिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब 
और हवा निकाली जाऐगी तो ध्वनियो तज सुनाई परे । । मिम स्तर पर 
ये माफ और अछ। मुनाई पड़ने वाली ध्वनियों को दो हुई मा लुप्त 
प्रायः हो जाये, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी पोहा अवधि 
में ही लेना चाहिए क्योकि कफ के लम्बे समय का दबाब रानी के लिए 
भोभकर, हाता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दाबारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ मे से पूरी हया निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में हो ऐमा किया जाये । ( कभी -कभी फफ में मे हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, दाब गिरने पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन. प्रकट हो जाती है । इम 
माउनेट गैप में रीडिंग में गनती हो गाती है । 


ध्यान दें :- - मार०पी०एफ० के ग्रुप यो के पदो के लिये वही चिकित्मा 
मानक लागू होगा जा कि गैर तकनीकी सेवाओं के लिये है । किन्तु चूकि 
इम सेवा का सबध जनता की सुरक्षा से है इसलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित प्रनिरिक्त शर्त भी लागू होगी :- - 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 

फा कलर विजन प्रावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्राख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते हुए 

भी भंगापन (किंबट ) को अयोग्यता ममता जाएगा । 


8 परीक्षक का उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मैटिकल मोई 
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- - - - - - - - -- -- - - - - - 
को पिसी उम्मीदवार के मूत्र म रामायनिक जाच वार, शकर का पता 

( 1 ) रान के एक बार मे मोनो ( 1 ) मिमी एफ फान से सामान्य 
चले तो बोई इमक सभा पहनुमा का परीक्षा मा और मधुमेह 

पोर से मस्टायर कैविटी रूप में एक अोर मे मस्टायड 
( डायबिटीज ) क यानक चिन्हो और लक्षणों का भी विशेष रूप में 

म मब नार्मन श्रवण । कविटो में सुनाई देना हो , 
मोट करेगा । यदि बाई उम्मादवार का ग्लूकाज मेह (ग्लाईको मूरिखा ) 

सर पान में मम नामल 
सिवाय , अपक्षित भैडिकन फिटनम क स्टाई के अनुरूप पाय ता यह उम्मीद 

श्रयण माले कान मस्टायट फैविटी 
वार को इम शर्स के साथ फिट घाषिन कर मना है कि ग्लूकोजमेह अम 

होन तर भकनीकी तथा गैर 
धुमेही ( नान डायबिटिक ) हा और बाई केम को मेडिसन के किमा में 

तकनीकी दानो प्रकार के कामा 
निदिष्ट विशषज्ञा ५ पाम भेजेगा जिम में पाग प्रनाल और प्रयागमाना 

के लिए ग्राम्य । 
की सुविधा हा । मैटिकन विशेषज्ञ स्टैग बना शूगर टालम टेस्ट 
ममेन जो भी क्लिनिकाल या लेबारेटगे परीक्षा जरी गमलेगा, करेगा 

( 2 ) बानो पार से मम्टाय 
और अपना सार्ट मैरिकन बाई का भेज देगा जिस पर मैटिकल बाई की 

कविटी तकनीकी काम के लिए 
"फिट या अनफिट की अन्तिम राय अाधारित हा गर अबमार 

अयोग्य , यदि किसी भी मान 
पर उम्मीववार के लिए बाई के मामन स्वप डास्थित हाता जमरा नहीं 

की श्रवणता श्रवण यन्त्र लगा 
होगा । पौषध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जहरी हो मकमा नि 

कर अथवा बिना लगाए. सूधर 
उम्मीदवार का कई दिना नक अम्पताल में पूरी देख -रेन में रखा जाये । 

कर 30 डेमीयाल हो जान 

पर गैर तकनीकी कामो क 
। यदि जाच के परिणामम्बम्प काई महिला उम्मदवार 12 हफने 

लिए योग्य । 
या उममे अधिर ममय का गर्मवता पायी जाती है ना उसको अस्थायी 
रूप से नब अम्बस्थ घोपिन किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 

( 5 ) बहते रहने वाला कान पाप- मानोंकी तथा गैर-नफनीको दाना 
प्रसव न हो जाए । किमो रजिस्ट्राई मेरिक्ल प्रैक्टिशनर से पाराग्यता का 

रेशन किया गया/बिना पाप प्रमार के कामो के लिए अस्थाई 
प्रमाण -पत्र प्रस्मत माग्ने पर, प्रसूति की नारीख के 6 हफ्म बाद प्रागग्य 

रणन वाला । 

रूप में प्रयाग्य । 
प्रमाण -पत्र के लिये उसको फिर में स्वास्थ्य परीक्षा का जानी चाहिये । 
10 निम्नलिखित अतिरिक्त बातो का प्रेमग करना चाहिये - - 

( 6 ) नामापाट की हड्डी संबधी ( 1) प्रत्येक मामले की परि 

थिस्पिनाओ ( बानी डिफा- स्थिमि के अनुसार निर्णय किया 
( ख ) उम्मीदवार का दाना काना से अच्छा मुनाई पडना है या नहीं 

मिटी ) महित अथवा उमस जायेगा । 
और कान की बीमारी का काई चिन्ह है या नही । यदि कोई 

रहिन नाक की जीर्ण 
कान की बागवी हो तो उसका पराक्षा कान -विशेषज्ञ वाग 

प्रवाहक एलजिक वशा । 
की जानी चाहिए । यदि मुनने की खराबी का इलाज शल्य 
त्रिया प्रापरेशन या हिग्गि पर के इस्तेमाल में ही मक 

( 2 ) यदि लक्षणो महित नासपट 
ता उम्मीदवार को म प्राधार पर अपाग्य घोषित नहीं किया 

अफसरण विद्यमान होने पर 
जा सफला बगर्ने कि कान का बामारा बहने वाली न हो । 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
घिमिन्मा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिये हम सबध 

( 7 ) टासिम्म और प्रथवा स्वर ( 1 ) टामिन और प्रथया स्वर यंत्र 
म निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी पा जाता है .- - 

यन्त्र ( लेरिया ) के मौण की जीर्ग प्रदाय दण। योग्य । 
( 1 ) एक कान में प्रक्ट अथवा यदि उच्च मिक्मो में बहरापन 

प्रवाहक दणा । 
पूर्ण बहरापन , मग कान २० मावल तक हो तो गैर तकनीकी 
मामान्य हागा । काम के लिये याग्य । 

( 2 ) यदि याबाम मे अत्याधिक 

कशमा विद्यमान हो ना अस्थायी 
( 2 ) दाना कानों में बहर पन का यवि 1000 में 4000 तक का 

रूप में प्रयाग्य । 
प्रत्यक्ष मधि, जिसमें श्रवण स्पा घफिक्वेस। म बहरापन 30 
यव (हियरिग एड ) वाग देसी बेल ना हो ता तकनीकी 

( H ) कान , नाफ, गले (ईएन० ( 1 ) लामा ट्यूमर -अस्थाई रूप 
कुछ सुधार सभव हो । तथा गैर- तकनीकी दोनों प्रकार 

टी०) को हल्के अथवा अपने मे अयोग्य । 
के काम के लिये संग्य । । 

स्थान पर दर्दभट्यूमर । 
( 3 ) सेदन अथवा मामिनल ( 1 ) एक कान मामान्य का दूसरे कान 

( 9 ) प्रास्टोकिलरोमिम ( 2 ) पुर्लभ यमर - अयोग्य । 
टाइप के टिमपेनिक मेम्ब में टिमपनिक मेम्बरन में छिद्र हा 

श्रवण यन्त्र पी महायता स या 
ग्न में छिर । ता अस्थायी साधार पर अयोग्य । 

प्रापरेशन के बाद श्रवणता 
कान की गल्य निमिस्मा की 

30 मावेल के अन्दर होने पर 
स्थिति सुधारने में दोनो कानो 

योग्य । 
मे माजिनल या अन्य छिद्र 
यान उम्मीदवारों का प्रयायी 

( 10 ) कान , नाफ प्रथवा गले के ( 1 ) यदि काम काज में बाधक न 
म्प से प्रयाग्य घाषिन करके 

जन्मजात दषि । 

हो तो योग्य । 
उस पर नीचे दिए गए नियम 

( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 
4( ii ) के अधीन विचार किया 

सो अयोग्य । 
जा सकता है । 

प्रस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 2 ) दानो सानो 

( 11 ) नजल पानी 
म माजिनल 
मा एटिक छिद्र होने पर ही 

( ख ) उम्मीदवार बोलने म हकलाना हकलासी नही हो । 
अयोग्य । 
) दाना ना म सदल छिद्र 

( ग ) उगके दात अकी हालत में है या नहीं , और परलो तरह 
होने पर अस्थायी रूप से 

चबाने के लिए जरूरी हान पर नाला दान गगे है या नही । 
अयोग्य । 

( अच्छी तरह भरे हुए बोता का टॉक मनमा जागा ) । 
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भारत का गजगन्न प्रगाधारण 
- - - - - -- - 

- 

- - - 
. _ 
- - - - - - - 

- 

- - - - - - -- - 
- - 

- - - - - - - _ _ _ - - .- -- - - - --- - - - -- - - - - - - 
( थ ) उसकी छाती की बनावट प्रबछी है या नही और छाता या ( फा 

किसी ऐगे अनिन को गाबिला गत्रिम में भर्ती के लिए याग्य नहीं 
फैलती है या नही मथा उसका दिल या फेक ठीक है या ममझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार पा नियका प्राधिकारी 
नही । 

( अपाईटिंग अथारिटी ) की यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई 

यीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बाडिली इनफमिटी ) नही है जिससे यह 
( ८ ) उसे गेट की कोई बीमारी है या नहीं । 

उम मेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की मभावना हो । 
( च ) उसे उपचार है या नही । । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी 
( छ ) उमे हाईटामिल , बदी हुई रिकोगिल , बेरिकाजाग ( बेन ) उमना ही मम्बन है जितना वर्तमान में है और मेडिकल परीक्षा का एक 
या बबासीर है या नहीं । । 

मुख्य उद्देश्य निरपर कारगर मेवा प्राप्त पारना और स्थाई नियुक्ति के 
( ज ) उसके अंगों, लाथों और पंगें की बनावट और पिकाम अच्छा उम्मीदवार के मामले में अकाल म त्य होने पर गमय गय पेंशन या प्रदाय 

है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भोति स्वतंत्र भाप से गियों को रोजाना है । माथ ही यह भी नाटक निया जाए कि जहा प्रश्न 
हिलती है या नहीं । 

केवल निरन्तर काग्गर मेत्रा की मभावना गा है और उम्मीदवार को 
( अ ) उगे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नही । 

अस्वीकृम करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जय 

कि उममें काई ऐगा दोष हो तो केवन बहुत क्रम स्थितियों में निरन्तर 
( स ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 

कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 
( ८ ) उममें किसी उन या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं 
जिनमे कमजोर गठन का पता लगे । 

___ महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किमी लही डाक्टर को मेडि 
( ठ ) कारगर टीके के निणान है या नहीं । 

कल बोर के मवस्य के रूप में सहया िजन किया जाएगा । 
( 8 ) उमे कोई मंसारी (कम्यनिकेवल ) रोग है या नहीं । 

भारतीय रक्षा खा मेवा ( इडियन डिन अकाउंटम विस ) के उम्मीद 

वारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फीला मविम ) 
____ 11. दिल और फेफड़ों को किमी मे विलक्षणमा का पता लगाने 

करना होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेरिकल बोई को इस बारे 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के शाल म हो उमी मामलों में नमी 

में अपनी गय वि मा में रिमाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
रूप में छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 

सेवा (फीड सर्विम ) के योग्य है या नहीं । 
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ 

डाक्टरी बोर्ड की रिपार्ट को गोपनीय रखना माहिए । 
यही सम्मेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा 
प्रयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी मेया में नियुमिन 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर मफना है, में यदि किसी उम्मीदवार पर 

के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
मानमिक बाट प्रथया विपथन ( ऐबरेशन ) से पीपित होने क - संदेह होने किए जाने के प्राधार उम्मीदवार का बनाए जा सकते है किन्तु डाक्टरी 
में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किमी मनाविकार विज्ञानो/ माविज्ञानी बोर्ड ने जो स्वरथी बनाई हो उनका विस्तृत ब्योग नहीं किया जा सकता । 
से परामर्श कर सकमा है । 

ऐसे मामलों में महा डाक्टरी मोई का यह विचार हो कि सरकारी 
जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । सेया के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी- मोटी खराबी 
मेरिकन परीक्षक को अपनी गय लिन बेनी चाहिए कि उम्मीदवार से चिकित्मा ( औषधि या शन्य ) द्वारा दूर हो सकती है यही लाफ्टरी बोर्ड 
अपेक्षित वक्षतापूर्ण ड्यूटी में इमो बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । वारा इस प्राशय का कथन रिसाई किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
12. मेटिकन माई के निर्णय के विरूद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 

फारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड को राय मूचित किए जाने 
को भारत सरकार वाग निर्धारित विधि के अनुमार रु० 50 का अपील 

में कोई आपत्ति नहीं है और जब या बाबी दूर हो जाए तो दूसरे 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारो को वापिस 

डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए करने में 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोई द्वारा योग्य पापित किट जाएंगे । 

संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 
शेष दूमरों के मामलों में यह जान कर लिया जायगा । यदि उम्मीदवार 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
चाहे तो अपने प्रारोग्य होने के बाव के समर्थन में स्वस्थमा प्रमाणपत्र तो दुबारा परीक्षा की अवधि माधारणतया कम से कम छह महीने से 
संलग्म कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित प्रयधि के बाव जय दुमाग परीक्षा हो 
भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीले पेश करनी चाहिए अम्यथा तो ऐसे उम्मीदवार को और मागे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर 
दुमरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नही होगा । अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई प्रथया वे इम नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐमा निर्णय अंतिम रूप में 
दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दिया जाना चाहिए । 
वमरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्रामों के लिए 
कोई यात्रा भना या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा 
शल्क के माथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की 
जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह मंत्रालय कार्मिक तथा 

अपनी मेडिकग्न परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जाएगी । 

स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके माथ लगी हुई घोषणा (डिक्लरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 

की और उम्मीदवार को विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए । 
मेडिकल मार्ग की रिपोर्ट 
मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 

1. अपना पूरा नाम लिखे 

( माफ अक्षरों में ) 
1. शारीरिक योग्यता (फिटनेम ) के गिर ग्रान जाने वाले स्टैण्ड 

2. अपनी प्राय और जन्म स्थान बताए --- - - ... -- - - - - - ------- -- 
में मंगधित उम्मीदवार की प्राय . और मेवा काल ( यदि हो ) के लिए 

2. ( क ) क्या श्राप अन मूचिभ जन जाति या गारखा, गढ़वाली, अममिया , 
चिन गुंजाइश रखनी चाहिए । 

नागालैण्ड, जनजाति प्रादि में से किसी जाप्ति मे सबंधित है 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I -- SEC. 1] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - 
जिसमा प्रोगन गर भयगं गे माना है हा या हा 

( स ) - . - - - - - - - - -- ~ - ( उम्मीवार का नाम ) की शारीरिता 
म उत्तर कनिए । उनम " , " माना जग जामि मा नाम परीक्षा की गफल बोर्ड की रिपाट । 
बताए । 

1. सामान्य विकास --- - - -- प्रच्छा---..---- - - - वीस फा -- --- . 
3. ( क ) क्या आपको पाभी चेचक , रुक-रुषः पर होने वाला या 

कम - - - - - - - - --- - -कम पोषण : पाला -- -- - - - - प्रोपन -- - -- --- - - 
कोई दूमग अखार, थियां ( ग्लै इन ) का बढ़ना या इनमे मोटा --- ------ - ... कर ( जते उतारकर ). . - - .-.-.-.--- - बजन - - - - - - - 
पीप पहना , घूफ में खून प्राना , दमा , दिल की बीमागे, 

अत्यत्तम वजन - - - ----- -- कब था ?.. -- -.- - ..- - बजन में कोई हाल ही 
फेफड़े की बीमारी , मुर्छा के दौरे , स्मेटिश्म , एपेडिमाइटिम 

में हुमा परिवर्तन-...----- - --- - ..- -..- - - .. . .. -- - - 
हुप्रा है 

तापमान - - - - - - - - - - 
( ख ) दूगरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण व्या 

छाती का घर -- --- - - - - - ----- - - - - --- -- - 
पर लेट रहना पड़ा हो और जिगका मेरिकल या मजिकल 
एलान किया गया हो , हुई हैं ? 

( 1 ) पूरा मांग खींचने पर - --- - - - 
4. आपको बेचक का टीका अाखिरी बार कब लगा था ? 

( 2 ) पूरा मांग निकालने पर ------- ----- - 
5 . क्या आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण मे किमी किम्म 

2. स्वचा .. कोई माहिरा बीमारी 
___ की अधीरता ( नर्वसनेस ) हुई ? 

3. नेत्र : - - 
6 अपने परिवार के मबंध में निम्नलिखिन पोरे : - -- 

( 1 ) कोई बीमारी-- . -... 
मवि पिता जीवित मृत्य के समय आपके कितने मापके किमने 

( 2 ) रतौंधी - ....--- - - -------- - -- --- -- --- - 
हो तो उसकी पिना की प्रायु भाई जीवित है, भाइयों की मृत्यु 

( 3 ) कलरविजन का दोष -. ..-.-... - -. - - - - .. -- 
आयु मोर म्याम्थ्य और मृत्यु का उनको प्राय और हो पुषी है , 

( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फोहन प्राफ यिम)----- - ---- 
की अवस्था 

स्वास्थ्य की 
कारण 

उनकी आयु और 
अवस्था मृत्यु का कारण 

( 3 ) दृष्टि तीक्ष्णता ( विज अल एक्टीपी ) -- -- - -- 
( 6 ) फैडम को जात्र 

-- - - -- - - ... rr- - -- - 

दृष्टि की तीषणना चामे के बिना चश्मे से पश्मे को पावर 
यदि माना जीवित मुत्य के समय प्रापको फिननी पापको कितनी 

गोल, मीली- एक्मिम 
हो तो उसकी प्राय माता की प्रायु पहने जीवित है बहिनों की मुन्य 
और स्वास्थ्य की और मृत्य का उनकी प्राय और हो चुकी हैं । 

दूर की नगर दाने . 
अवस्था कारण स्वास्थ्य की मुत्य के समय 

बा ने 
अवस्था 

उनको प्राय और पाम की मगर दाने 
मृत्यु का कारण 

बाने 
- - - - - - -- - - - - - 

हागारमेला या दाम 
( व्यक्त ) बाने 

_ - - - - - - - - - -- - - - -- -- - . 
- - - - - - - -- - - - 

4. फान : निरीक्षण - --- -- - - - - - -- सुनना-------- - - - - - 
7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल भोई ने अपनी परीक्षा की है ? 

दायाँ कान . -- - - ---- - - - - - योयो कान - - - - - - - - - 
8 . यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर ही में हो तो बनाइए किंग मेया 

5. ग्रंथियों - - -- - - - - - - - - - पाइराइड - -- --- --- - - - - --- - - - - -- 
किन सेवाओं के लिए आपको परीक्षा की गई थी ? 

6. दांतों की हालत - - - - - - - - 
१. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 

7 वसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) : - - क्या शारीरिक परीक्षा करने 
10. काय और कहा मेडिकल हुआ ? 

पर सांस के अंगों में किमी अपमानना का पता लगा है ? यदि 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको ममाया 

पता लगा है सो असमानता का पूरा पोरा ? 
गया हो अथवा प्रापको मालूम हो - ------ ---- -- 

8. परिमंघरण सत्र (मलिटरी सिस्टम ) 
में घोषित करमा कि जहां तक मेग विश्वास है, ऊपर दिये 
गए सभी जपाय मही और ठीक है । 

( क ) हृदय : कोई प्रागिक गति ( मार्गेनिक लोन) -- -- - - - 

गति ( गेट ) 
उम्मीदयार के हस्ताक्षर - -- - - - -- 

खो लोने पर 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए ------- - --- 

25 बार कवाये जाने के बाद - - ------- -- - - -- 
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्सापार ------ - - 

मुवाये जाने के 2 मिनट बाव - - -- - - - ----- - 
नोट : - - उपर्युक्न कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

( त्र ) लड प्रेशर -. --- . . . -मिस्टालिक -- - - - 
जामबझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति खो बैठने 

डायम्टालिक 
का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्म हो भी गाय सो पार्धस्य 
नियति भमा ( मुपुरानुएशन ) अनाउंय या उपवान ( ग्रेजुटी ) 

9. उबर ( गेट ) घर----- - --- - 

स्पश मिहायात 
के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 

हमिया 
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भारतका राजपत्र . मसाधारण 


( 3 ) भस्पाई रूप से प्रयोग्य , जिराका कारण , . . . . . . 


स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अध्यक्षा . . . . . . . . . . . . 


. 


तारीख . , , . 


. . 


(फ ) दयापर गाम पाना/निगर------- - -- - - - ------ 
तिरली - - - - - - 

- - - गुद - - - - - - - --- -- --- - - - 
ट्यूमर -- - - - - - 
( ख ) रमतार्ण 

भगंदर 
10. तांत्रिक संत्र ( नयं सिस्टम ) माविक मानसिक प्रशसना का 

संकेत - - - - - - - - ---- 
11. पाल क्ष ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

की असमानता 


. . . सदस्य . . . . . . . . . . . . . 

मदम्य . , . . 


. . 
. . 


परिशिष्ट IV 
पस्तु पूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सिविल मेवा (पारम्भिक ) 
परीक्षा, 1983 की सूचना 


12. जनन मूल तंत्र ( जनिटो यूरीनरी सिस्टम ) -- हाइड्रोसील 

बरिकासीस भादि का कोई संकेस 
मूत्र परीक्षा - - 
( क ) कैसा दिखाई पाता है ? 
( ख ) प्रपेशित गुम्त्व ( स्पेसिफिक अभिटी ) 
( ग ) एल्बूमम 
( घ ) शमकर 
( अ ) कास्ट 

( च ) कोशिकायें ( सल्स ) 
13. छाती की एक्स रे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14. मया उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेषा की ड्यूटी को वमतापूर्वक निमाने के लिये प्रयोग्य हो सकता 


क . पस्तुपूरक परीक्षण 

प्रारम्भिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्सर फैलाकर लिखने नहीं होगे 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको प्रागे प्रश्नोफ कहा जाएगा ) के लिए सम्भाव्य 
उत्तर (जिसको मागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उन में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिक का उषय उम्मीदवारी को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिसमें कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 


खा . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पक्ष “ परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में 
क्रम सम्या 1, 2, 3. . . . . के क्रम से प्रश्नाश होगे । पुस्तिका में हर 
प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c 
क्रम में सम्भावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर ग यदि एक से अधिक प्रन्युसर मही है या 
उममें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर झा पुनाव करना होगा । ( अन्त में दिए गए 
ममूने के प्रश्नाश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाग करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उपर गलन माना जाएगा । 


नोट ----महिला उम्मीदवार के मामले में , “ पि यह पाया जाता है कि व 

12 सप्ताह की अपस्थिति मथषा उससे अधिक समय से गर्भिणी 
है तो उसे प्रस्थाई रूप से भयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 

देखे चिनियम 9 । 
15. ( i) उन सेवाओं का उल्लेख फरें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई - 

( फ ) भारतीय प्रशामनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरमा मल में पुप क के पद और। 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेगा 
( ग ) केन्द्रीय सेवायें ; ग्रुप क तथा । 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवामों में वक्षतापूर्वक पोर निरन्तर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है --- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पु० से० , रेलवे सुरक्षा बन तथा पिल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में पुप "क " पर - -- 
( कव , छाती का घेर, नजर , रंग दिखाई न देना और चाल , 

खास तौर से देखें । ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कर , छाती , नगर , रंग दिखाई 

न देना , खास तौर से देखें ) । 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कष 

(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के लिये योग्य है । 
मोट -- बोर्ड को अपने जाँच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

वर्ग मे रिकार्ड करना चाहिये । 


ग. उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रवग उत्तर पल जिसका नमूना 
प्रवेश प्रमाण-पत्र के साप प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 
चाहे उम्मीववार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर में या अंग्रेजी में छो 
प्रश्नाशों के, उनको उसी उत्तर पक्षा में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । 
जो उत्तर परोक्षण-पुस्तिक . य, उत्तर पशक से भिन्न और किसी कागज में 
भकिन हों , उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 

उत्तर पनफ में , 1 से 160 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे 
गए है । प्रत्येक प्रश्नोश में सामने a, b, c, d से अफित प्रत्युत्तर छापे 
गए है । उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ लेने 
पौर यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्यूसरों में कौनसा सही या 
श्रेष्ठ है, चुने गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित प्रक्षर वाले वृत्त को पेंसिल की 
काली निशानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने 
गए प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने किसी प्रश्नांश 
के लिए प्रत्युत्तर ( b ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 
प्रश्नांस के मामे जिस वृत्त में ( b ) छपा है, उस पर काली निशानी 
लगानी चाहिए । उत्तर पत्रका में वृत्त पर फासी निशानी लगाने के लिए 
स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


( 1 ) योग्य (फिट ) 
( 2 ) प्रयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . . . . 


यह जरूरी है कि : - - 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए, केवल एच०वी० 
पेन्सिा ( पेम्सिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 
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( 2 ) प्रगर उम्मीयवार में गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 

लिए वह अपने साथ एक रगड़ भी लाए । 
( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पत्रफ का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराय हो जाए या उसमें मोड़ छ सिलवट 
पादि पर जाए । 


कुछ महत्वपूर्ण नियम 

1. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा मौर पहुंचते ही अपना 

ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो सम्भव है मि 
क्रिया-विधि सम्बन्धी कुछ पनवेश सूमने का उसे पवसर न मिले । 
2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 

महीं दिया जाएगा । 


च. कुछ उपयोगी संकेत 

ग्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता से 
उपयोग करें । संतुलन के साथ ये जितनी जल्दी मागे पढ़ सकते है, बर्षे 
पर लापरयाही न हो । थे उनको जो प्रश्न प्रत्यन्त कठिन मालूम पड़े 
उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रमों की पौर बड़े मौर उन कठिन 
प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होगे । सभी प्रश्नों के उत्तर में । उम्मीदवार 
द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों को संख्या के प्राधार पर ही उसको प्रेक दिए 
जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नही फाटे जाएंगे । 
छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्न करने को कहें , उम्मीदवार लिखना बंष 
फर में सब वे अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब सका निरीक्षक उनसे 
सभी प्रावश्यक सामग्री न ले जाएं और उनको "हाल छोड़ने की अनुमति 
न । उनको परीक्षण-पुतिका, उत्तर पत्रक और फाचे काम का फागण 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 


3. परीक्षा शुरू होने के भाव मे घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 

__ को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाव, उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दे । उम्मीववार की 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा- भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है 
इम नियमों का उल्लंघन करने पर फड़ा दण्ड दिया जाएगा । 


नमूने के प्रमोश ( प्रश्न ) 
( मोट - - * सही/सर्वोत्तम उत्तर ----विकारूप को निर्दिष्ट करता है ) 


गा । 


5. उम्मीदवार को उत्तर पलक पर कुछ विपरण परीक्षा भवन में 
भरना होगा । उसे कुछ विवरण उत्तर पत्रक पर फूटबद्ध मो करने होगे । 
इसके बारे में उसके नाम मनुदेश प्रवेश प्रमाण-पत्र के साप भेजे जाएंगे । 


___ 6. उम्मीदवार को चाहिए कि वह परोक्षण- पुस्तिका में दिए गए 
सभी मनुदेश सावधानी से पढ़े । इसलिए सम्भव है कि इन अनुदेशों का 
मावधानी से पालन न करने से उसके नम्बर कम हो जाएं । मगर उत्तर 
पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिए उसको नम्मर 
मही मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ 
या समाप्त करने को कह दें तो उनके मनुदेशो का उसे सस्काल पालन 
करना चाहिये । 


1. ( सामान्य अध्ययन ) 

महत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के मामा तथा कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त साय होता है ? 

( a ) रक्त का दाब वायुमंडल के वाब से कम होता है 
* ( b ) रक्त का वाय वायुमंडल के पाय से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरुनी तथा बाहरी शिराभों पर पाब 

समाम होता है । 
( d ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटता -बढ़ता 


7, उम्मीववार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र , एक एच०बी० 
पेंसिल , एक रबड , एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
बालो मलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह 
अपने साथ क्लिप बोर्ड या हाई बोर्ड या कार्ड बोर्ड मा लाएं जिस पर कुछ 
भो नही लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कचा कागज 
पा पेसिल का टुकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण महीं लाने है क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगे जाने पर कच्चे काम के लिए अलग 
कागज दिये जाएंगे । कच्चा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर परीमा 
का नाम , प्रपना रोल नम्बर, पौर परीक्षण तारीख लिखना चाहिए 
और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्सर पत्रक के साथ 
पर्ययेक्षक को वापस देना चाहिए । 


2. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का अपना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
फाम किया जा सकता है । 
* ( a ) पृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 
( b ) दूर दूर पौधे लगाना 
( c ) सही पातु में पौधे लगाना 

( d ) थोड़े-थोड़े फासले पर पौधे लगाना 
3. ( रसायन विज्ञान ) 

H, VO . का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) VOD 
( b ) Vo . 
(c ) V. Os 

( d ) VO 
4. (प्रशास्त्र ) 

मम का एकाधिकारी शोषण निम्मलिखित में से किस स्थिति में 
होता है ? 
* ( a ) सीमान्त राजस्थ उत्पाद से मजदूरी कम हो । 

( b ) मजदूरी तथा सोमान्स राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हो । 
( c ) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 
( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 


छ. विरोष मनुवेश 

जब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते है तब 
निरीक्षक से उसको उत्तर पतक मिलेगा । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना 
वह अपनी कलम से भर दे पोर एच० पी० पेंसिल से कोड संख्या प्रकित 
कर दें । यह काम पूरा होने के बाव निरीक्षक उसको परीक्षण पुस्तिका 
देंगे । जैसे ही उसको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाए वह तुरन्त देख लें कि 
उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है भन्यथा उसे अवश्य बदलवा लें । 
जब यह हो जाए तब उसको उत्तर पत्रक के सम्पड खाने में अपनी 
परीक्षण- पुस्तिका की कम संख्या लिखनी होगी । जब तक पर्यवेक्षक /निरीक्षक 
पुस्तिका खोलने को म कहें तब तक बह उसे न बोले । 


[ भाग I --. tri 
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5. (पिपुत्रजीनियरी) 

एक समाश रेवा को प्रपेक्षित पराजुतांक 9 के पैरावैयुप्त से सम्पू 
रित किया गया है । यदि C मुक्त मन्तराल में संचरण वेग दर्शता 
है तो लाइन में संघरण का बेग क्या होगा ? 

( a ) 3c 

( b ) C 
* (c ) C/ 3 
( d ) C/ 9 
6. ( भू पितान ) 


बेसाल्ट में प्लेजिमोमलेस मया होता है ? 

( a ) मालिगोक्लेसेज 
* (b ) लबडेडोरोइट 
( c) एस्वाइट 

( d ) एनाथाईट 
7. ( गणित ) 

dy dy 
मूल बिम्द से गुजरने वाला मौर - - --- -- -- - - समीकरण 

dx * dx 
को संगत रखने वाला वक्र-परिवार निम्नलिखित में से फिस से निर्दिष्ट 


11. ( भारतीय इतिहास ) 

ब्राह्मणवार के समय में निम्नलिखित में से क्या सस्य नहीं है ? 
( a ) पीय धर्म के उत्कर्ष काल में भी प्राणवाद के अनुयायियों 

को संस्था बहुत अधिक थी । 
( b ) प्राणवाब बहुत अधिक कर्मकांड और प्रासंबर से पूर्ण धर्म था । 
* ( c ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धी या कर्म 

का महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन -विकास को विभिन्न दशामों को प्रकट करने 

के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 
12. ( वर्शम ) 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन- सा है ? 
( a ) बौड, न्याय, पार्वाक , मीभासा 
( b ) न्याय, वैशेशिक , जैन मोर गौत, पाकि 
( c ) पर्वत , वेदांत, साध्य , पावक योग 
* ( d ) बौद्ध , सौख्य , मीमांसा , पाकि 
13. ( राजनीति विज्ञान ) 

त्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
* ( a ) व्यवसाय के माधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का 

निर्वाषन । 
( d ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी सगठन में प्रतिनिधियो का चुनाव । 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 


( a ) yax + b 
(b ) y - ax 

( c ) y - aex + be — X 
* ( d ) y = aex - a 


14. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता में वृद्धि 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) व्यापहारिक अधिगम 
( d ) पमपास पूर्ण मधिगम 


8. ( मौतिकी ) 

एक मावणं ऊष्म, इंजन 400° Kऔर 300° K तापक्रम के मध्य 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4- 3) 
( c ) 4/ ( 3 + 4) 

( d ) 3/ ( 3 + 4 ) 
9. ( सामिपकी ) 

यदि विपद विचर का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 40 
* ( b ) 3 
( c ) ar 
( d ) - - 5 


15. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन - सी है ? 
* ( a ) प्राम सरकार में महिलामों तथा कमजोर वर्मों का प्रौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुपाछूत कम हुई है । 
( c ) बंचित क्गों के लोगों को भस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार एमा है । 
टिप्पणी: - - उम्मीदवारों को मह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

के प्रश्नाश ( प्रश्न ) केवल उवाहरण के लिए दिए गए है और 
यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्य पर्या के अनुसार हो । 


10. ( भूगोल ) 

बर्मा के पक्षिण भाग को प्रत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
में क्या है ? 

( a ) यहां पर खनिज साधनों का पिपुल भणार है । 
* ( b ) गर्मा की अधिकांश मदियों का रेटाई भाग है । 

( c ) यहाँ भेष्ठ बन संपदा है । 
( d ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र मी भाग में है । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Porsonnel and Administrativo Reforma) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th December, 1982 

RULES 
No. 13018 / 3 /82-AIS (I). — The Rules for a competitivo 
examination - Civil Service Examination — to be held by the 
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SEC . 1) 


Union Public Service Commission in 1983 for tho purpose 
of Alling vacancies in the following Services /posts are, with 
the concurrence of the Ministries concerned and the Comp 
troller and Auditor General of India in respect of the Indian 
Audit and Accounts Service, publiabed for general ipforma 
tion : 


(i) The Indian Administrative Servico . 
( li ) The Indian Foreign Service. 
(iif) The Indian Police Service. 
( iv) The Indian P & T Accounts and Finance Sorvicc , 

Group A . 
(v ) The Indian Audit and Accounts Service, Group A . 
( vi ) The Indian Customs and Central Excise Service, 

Group A . 
(vii) The Indian Defence Accounts Service, Group A . 
(vill) The Indian Income Tax Service, Group A . 
( ix ) The Indian Ordnance Factorics Servico, Group A 

(Assistant Manager-Non -technical). 
(x ) The Indian Postal Service , Group A . 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , Group A . 
(xii) Indian Railway Traffic Service, Group A . 
( xiii) Indian Railway Accounts Service, Group A . 
(xiv ) Indian Railway Personnel Service, Group A . 
(xv) Posts of Assistant Security Officer, Group A in 

Railway Protection Forco . 
(xvi) The Military Land and Cantonments Service , Group 


A candidato compeling for the IAS /IPS Phall be required 
to indicate in his /ber application for the main examination 
his / her order of preference for the State /Joint cadres to 
which he /she would like to be considered for appointment 
in ca9c he /she is selected for LAS / IPS. 

No request for alteration in the preferences indicated by 
a candidate in respect of services for which he /sho 19 com 
peting or in respect of State / Joint cadres for which he /she 
would like to be considered for allotment, would be con 
sidered unless the request for such alteration 18 received in 
the office of the Union Public Service Commission within 
30 days of the date of publication of the results of tho 
written part of the main examination in the Employment 
News . No communication either from the Commission or 
from the Government of India would be sent to the candi 
dates asking them to indicate their revised preferences, if 
Any for the various servicos or State Joint Cadres after they 
bave submitted their applications , 

Provided that where a request is made after the expiry of 
the period aforesaid but before the finallaation of allocation 
to services the Ministry of Home Affairg (Department of 
Personnel and Administrative Reforms) may if it is satisfied 
that tho candidate will be put to unduo hardship if allocated 
to the service for which he has indicated his preference and 
in consultation with the Union Public Service Commission , 
consider such request. 

3 . The number of vacancies to be filled on the resulta of 
the examination will be specified in the Notice issued by tho 
Commission. 


A 


Reservation will be made for candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the Schoduled Tribes in respect of 
vacancies as may be fixed by the Government. 

4 . Every candidate appearing at the examination , who is 
otherwise eligible , shall be permitted threo attempts at the 
examination, irrespective of the number of attempts he bag 
already availed of at the I. A . S . etc . Examination held in 
previous years . The restriction shall be cffoctive from the 
Civil Services Examination held in 1979 . Aay attempts nade 
at the Civil Services (Preliminary ) Examinations held in 1979 
and onwards will count as attempts for this purposo : 

Provided that this restriction on the number of attempts 
will not apply in the case of Scheduled Castes and Sche 
dulcd Tribes candidates who are otherwise oligiblo . 


(xvii) Central Information Service, Group A , (Grade II). 
( xviil) The Central Secretariat Service, Group B (Section 

Officers Grade). 
(xix ) The Railway Board Secretariat Serviço, Group B 

(Section Officer s Grade). 
(xx) The Indian Foreign Service, Group B (Section OM . 

cer s Grade). 
( xxi) Tho Armed Forces Headquarter Civil Sorvice, 

Group B ( Assistant Civilian Staff Officer s Grade). 
( xxil) The Customs Appraisers, Service, Group B . 
(xxiii) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 

Service , Group B . 
(xxiv ) The Pondicherry Civil Service, Group B . 
(XXV ) The Goa, Daman and Diu Civil Sorvico, Group B , 
(xxvi) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Polico 

Service group B . 
(xxvii) The Pondicherry Police Service, Group B , 
( xxviii) The Goa, Daman and Diu Police Service, Group B . 
( xxix ) Posts of Assistant Commandant Group B in the 

Central Industrial Security Force . 


NOTES : 
1. An attempt at a Preliminary Examination shall be 

deemed to be an attempt at the Examination , 
2 . If a candidate actually appears in any one paper 

in the Preliminary Examination ho shall be deemed 
to havo made an attempt at the examination , 
Notwithstanding the disqualification / cancellation of 
candidature , the fact of appearance of the candi 

dato at tho Examination will count as an attompt. 
S. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian 
Polico Serviço a candidate must be a citizen of India . 
(2) For other Services, a candidate must be either 

(a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c) a subject of Bhutan , or 
(d) a Tibetan refugee who came over to India , before 

the 1st January , 1962 with the intention of perta 

fently gettliog in India , or 
( e ) a person of Indian origin who was migrated from 

Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries 
of Kenya , Uganda, the United Republic of Tanzania , 
Zambia , Malawai, Zaire and Ethiopia and Violgam 

with the intcntion of permapently settling in India : 
Provided that a candidato belonging to catogories (b ), (c ), 
(d ) and ( c ) shall be a person in whose favour a certificate of 
cligibility has been losued by the Government of India : 

Provided further that candidater belonglog to categories 
(b ) , ( c ) and (d ) above will not be eligible for appointment 
to the Indian Foreign Service , 


1 . The examination will be conducted by the Union Pub 
lic Service Commission in the mannor prescribed in Appen 
dix I to these Rulcs . 


The dates on which and the places at which the Preli 
minary and Main examination will be held shall bo fized by 
the Commission . 


2 . A Candidate admitted to tho malo examination may 
compote in respect of any one or more of the services / 
posts mentioned above. He should clearly indicato in his 
application the services / posts for which he wisho to be con 
sidered in the order of preference . 
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( xiii) up to a maximum of eight years if a candidate be 

lones to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and 
is also a bona fide repatriate of Indian origin (Indian 
passport holder ) As also a candidate holding emer 
gency certificate issued to him by the Indian Em 
bassy in Vietnam and who arrived in India from 

Vietnam not earlier than July , 1975 , 
( xiv ) up to a maximum of five years in case of ex 

servicemen and Commissioned Officers including 
ECOS /SSCO , who have rendered at least five years 
Military Service ag on 1st August, 1983 and havo 
been released on completion of assignment (includ 
ing those whose assignment įg due to be completed 
wilbin six months from 1st August, 1983 otherwiso 
than by way of dismissal or discharge on accoust 
of misconduct or inefficiency , or On account of 
Physical disability attributable to Military Service 
or on invalidment. 


A candidate in whose case a cortificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the offer 
of uppointment may be given only after the necessary eligt 
bility certificate has been issued to him by the Government 
of India . 

6 . ( a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
August, 1983 i.c ., he must have been born not earlier than 
2nd August, 1955 and not later than 1st August, 1962. 

(b ) The upper age limit prescribed above will be relax 
ablo - 
(1) up to a maximum of five years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Schedulcd Tribe ; 
( i) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhile East 
Pakistan (Now Bangla Desh ) and had migrated to 
India during the period betwcen 1st January , 1964 

and 25th March , 1971 ; 
(bi) up to a maximum of eight years if a candidato belongs 

to a Schedulcd Caste or a Scheduled Tribc and 19 
also a bona fide displaced person from orstwhile 
East Pakistan Now Bangla Desh ) and had migrat 
cil to India during the period between 1st January , 

1964 und 25th March , 1971 ; 
(iv ) up to a maximum of three yours If a candidate is A 

bona fide repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st November , 1964 or is to 
migrate to India, under the Indo -Ceylon Agreement 

of October, 1964 ; 
(v ) up to a maximum of eight years if a candidate be 

longs to Scheduled Casto or & Scheduled Tribe 
and is also a bona fide repatriate of a prospective 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 1st November , 1964 
Or is to migrate to India under the Indo - Ceylon 

Agreement of Octobor, 1964 ; 
(vi) up to a maximum of three years if a candidate is 

of Indian Origin and has migrated from Kenya , 
Uganda and the United Republic of Tanzania 
( formerly Tanganyika and Zanzibar ) or who is a 
repatriate of Indian crigin from Zambia , Malawi, 
Zaire and Ethiopia ; 


( xv) up to a maximum of ten years in case of ex - service 

men and Commissioned Officers including ECOs / 
SSCOs who have rendered at least five years Military 
Service as on 1st August, 1983 and have been re 
lçascd on completion of assignment (including thoso 
whose askigoment is due to be completed within 
six monthy from 1st August, 1983 otherwiso than 
by way of dismissal or dischargo on account of 
misconduct or inefficiency, or on account of Physi 
cal disability attributable to Military Service or on 
invalidment; who belong to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes , 


( xvi) up to a maximum of three years of a candidate is 

A bona fide displaced person from erstwhile West 
Pakistan and had migrated to India during the pe 
riod between 1st January, 1971 and 31st March , 
1973 . 


(xvii) up to a maximum of eight year , if a candidate be 

longs to a Scheduled Cugte or a Scheduled Tribo 
and is also a bona fide displaced person from crat 
while West Pakistan and had migrated to India 
during the period between 1st January , 1971 and 

31st March , 1973. 
Save as provided above the age limits prescribed can lo 
no case bo relaxed . 

The date of birth acccpted by the Commission is that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificate recognised by an Indian Uni 
versity as equivalent to Matriculation or in an extract from 
a Register of Matriculates maintained by a University , wbich 
extract must be certified by the proper authority of the 
University or in the Higher Secondary or an equivalent exami 
Dation certificate. These certificates are required to be sub 
mitted only at the time of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination . 


( vii ) up to a muximum of eight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribo 
and is also a bona fide repatriate of Indian origin 
and has migrated from Kenya , Uganda and the 
United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or is a repatriate of Indian Origin 

from Zambia , Malawi, Zaire and ltbiopia ; 
( vili) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fido repatriate of Indian origin from Burma 

and has migrated to Sodia on or after 1st June , 1963; 
(ix ) up to a maximum of eight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Castc or A Scheduled Tribe 
and is also a bona fide repatriate of Indian Origin 
from Burma and has migrated to India on or after 
1st June , 1963 ; 


No other document relating to age like horoscopes, all 
davits , birth extracts from Municipal Corporation , service 
sccords and the like will be accepted . 

The expression Matriculation / Secondary Examiuation Certi. 
ficate in this part of the instruction includes the alternativo 
cortificate , mentioned above . 

Note 1. - Candidates should note that only the date of 
birth as recorded in the Matriculation /Secondary Exemination 
Cortificate or an equivalent Certificate on the date of sub 
mission of application will be accepted by the Commission , 
and no subsequent request for its change will be considered 
or granted . 


( x ) up to a maximum of thrce years in the case of De 

fence Services Personnel, disabled in operations dur 
ing hostilities with any foreign country or in a dig 

turbed arel and released as a consequence thereof ; 
( xi) up to a maximum of eight years in the case of De 

fence Services Personnel, disabled in operations 
during hostilltics with any forcigu country or in 
disturbed area, and released as a consequent thereof 
who belong to the Scheduled Castes or the Sche 

duled Tribes ; 
( xii ) up to a maximuni of three years if a candidate s 

bona fide repatriate of Indian origio (Indiau pass 
port holder from Victnanı) As also a candidate hold 
ing emergency certificate i5511cd tu him by the Indian 
Embassy in Vietnurn and who arrived in ladia from 
Vietnam got earlier than July , 1975 ; 


Note 2 .- Candidates should also note that once a date of 
birth has been claimed by them and entered in the records 
of the Commission for the purpose of admission to an Exa 
mination , no change will be allowed subsequently of at any 
other Examination of the commission . 

7 . A candidate musi hold a degree of any of the Uni. 
versities incorporated by 20 Act of the Central or Stato 
Legislature in India or other educational institution estab 
lished by an Act of Parliament or declared to be dcemcd 
as a Uuiversity under Section 3 of the Ilniversity Grants 
Conipission Act, 1956 or posich an equivalent qualifica 
tion , 
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Noto 1. — Candidates who have appeared at an examina 
tion the passing of which would render them educationally 
qualified for the Commission s examination but have pot 
been informed of the result an also the candidates who in 
tend to appear at such a qualifying examination will also be 
eligible for admission to the Preliminary Examination , 


All candidates who are declared qualified by the Commis 
ston for taking the Civil Services (Main ) Examination will be 
required to produce proof of passing the requisite examina 
tion along with their application for the Main Examina 
tion . 

Note II. — 11 exceptional cases the Union Public Service 
Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qualifications, as a qualificd candidate provided 
that he has passed examination conducted by other institu 
tions, the standard of which in tho opinion of the Com 
mission justifies biy admission to the examination . 

Note III.- Candidates possessing professional and techul 
cal qualifications which are recogniscd by Government as 
equlvalent to professional and techoical degree would also 
be eligible for adınission to the examination . 

8 . A candidate who is appointed to Indian Administrative 
Service and Indian Foreign Service on the results of an 
earlier examination , will not be eligible to compete at this 
oxamination . 

9 . Candidates must pay the fecs prescribed in the Com 
mission s Notice . 


may, in addition to rendering himself linble to criminal pro 
secution , be liable 
(a ) to be disqualified by the Commission from the exa 

mination for which he is a candidato ; or 
(b ) to be debaired either poimanently or for a specificd 

period - 
(1) by the Commission , from any examination or soloc 

lion held by them ; 
(11) by the Central Government from any employment 

under them , and 
(c ) if he is already in servico under Goverpment to dis 

ciplinary action under the appropriate rules : 
Provided that no penalty under this rule sball be imposed 
except after 
(i ) giving the candidute an opportunity of making such 

representation in writing as bo may wish to make 

in that behalf ; and 
( Il) taking the representation , if any, submitted by the 

candidate , within thọ period allowed to him , into 
consideration . 


14 . Candidates who obtain such tajnimum qualifying 
marks in the Preliminary Examination as may be fixed by 
the Commission at their discretion shall be admitted to the 
malo Examination , and candidates who obtain such mini 
mum qualifying marks in the Main Examination (written ) 
ag may be fixed by the Commission at their discretion shall 
bo summoned by them for an interview for a personality 
test : 


10 . All candidates in Government service , whether in a 
permanent or in temporary capacity or any work - chaiged em 
ployees, other than casual or daily rated cmployces or those 
serving under Public Enterprises will be required to submit 
an undertaking that they have informed in writing their Head 
of Office Department that they have applied for the Exami 
nation , Candidates should note that in caso a communication 
is received from their employer by the Commission with 
holding permission to the candidates applying for / appearing 
at the examination , their applications shall be relocted / candi 
dature shall be cancelled . 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for 
a personality test by the Commission by applying relaxed 
standards in the Preliminary Examination as well as main 
Examination (Written ) if the Commission 1. of the opinion 
that sufficient number of candidater from theso communi 
ties are not likely to be summoned for interview for a per 
sonality test on the basis of the general standard in order 
to fill up the vacancies reserved for them . 


11 . The decision of the Commission as to the eligibility 
or otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final, 


12 . No candidate will be admitted to the Preliminary / 
Main Examination unless he holds a certificate of admis 
sion from the Commission. 


13 . A candidate who is or has been declared by the Com 
mission to be guilty of 

(1) obtaining support for his candidaturq by any means ; 


15 . After the intervicw , the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merits as disclosed by 
the aggregate marks finally awarded to cach candidato in 
the Main Examination (Written examination as well as inter 
view ) and in that order 80 many candidates as aro found 
by the Commission to be qualified by the examination shall 
be recommended for appointment up to the number of un 
rescrved vacancies decided to be filled on tho results of the 
examination : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Canter 
or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of 
vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Sche 
duled Tiibes cannot be Alled on the basis of the general 
standard be recommended by the Commission by a relaxed 
standard to make up the deficiency in the reserved quota , 
subject to the fitness of these candidates for appointment to 
the Services Irrespective of their ranks in the order of merit 
at the ozanlaation . 


Or 


(li) impersonating ; or 
( ill) procuring impersonation by any person ; or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

bavo been tampered with ; or 
(v ) making statements which aro incorrect or false or 

suppressing material information ; or 
(vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with big candidature for the examina 

tion ; or 
(vil) using unfair means during the examination ; or 
(vili ) writing irrelevant matter, including obscene language 

or pornographic matter, in the script( ) ; or 
(Lx ) misbehaving in any other manner in the examlna 

tion hall ; or 
(x ) barassing or doing bodily harm to the staff cmployed 

by the Commission for the conduct of their cxami 

Datlong ; or 
( xi) attempting to commit or as the cnge may be abct 

ting the commission of all or any of the acts speci 
ficd in the foregoing clauso : 


16 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates, shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 


17 . Due consideration will be given at the timo of mak 
ing appointments on the results of the examination to tho 
preferences expressed by a candidate for varioug Services at 
ihe time of his application . The appointment to various 
Services will also be governed by the Rules / regulations in 
force as applicable to the respective Services at the time of 
appointment : 


Provided that a candidato who is appointed to a Servico la 
TAS or IFS on the results of an earlier cxamination , will not 
he considered for appointion to any other Service on the 
results of the examination : 
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Provided further that candidate who lo appointed to a 
Service mentioned in col. ( II ) below on the regults of an 
easlicr examination will be considered only for appointment 
in Services mentioned against that Servico in col. (111) below 
on the results of this examination . 


( ii ) Civil Services Main Examination (written and Inter 

view ) for the selection of candidates for the vari 
ous Services and posts . 


M 


nr - TUT - 


$ 1. Service to which appointed 
No. 
( 1) 

(2 ) 


Sorvices for which eligiblo to 

compete 

(3 ) 


- 


- 


1. Indian Police Service IAS, IFS and Central Services 

Group A . 
2 . Central Services Group A IAS , JFS and IPS 
3 . Central Services Group B JAS, IFS, IPS and Central 

(including Civil and Pollco Services, Group A . 
Services in Union Terri 
torles). 


2 . The Preliminary Fxamination will consist of two papers 
of Objective type (multiplo choice questions) and carry 
& maximum of 450 marks in the subjects set out in sub 
section ( A ) of Section II . This examination is meant to 
servo as a screening test only ; the marks obtained in thọ Pre 
liminary Examination by the candidates who are declared 
qualified for admission to the Main Examination will not be 
counted for determining their final order of merit . The num 
ber of candidates to be admitted to the Malo Examination 
will be about twelve to thirteen timo, the total approximato 
numbor of vacancies to be filled in the year in the various 
Services and pogta . Only those candidates who are declared 
by the Cornmission to have qualified in tho Preliminary Exa 
mination in a year will be eligible for admission to the Main 
Examination of that year provided they are otherwise eligiblo 
for admission to the Main Examination , 

3 . The Main Examination will consist of a written exa 
mination and an interview test. The written examination will 
consist of 8 Papers of conventionnl assay type each carrying 
300 marks in the subjects set out in sub -section ( B ) of 
Section II. 

Also see Note ( ii) under para I of Section II (B ). 

4 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written part of the Main Examination ag may bo 
fixed by the Commission at their discretion, shall be sum 
moned by them for an intervicw for a Personality Test vido 
sub - section C of Section II. However, the papers on 
Indian Languages and English will be of qualifying nature . 
Also gce Note (ii) under para I of Section II( B ). The marks 
obtained in these papeis will not be counted for ranking, 
The number of candidates to be gummoned for interview 
will be about twice the number of vacancies to be filled . 
The interview will carry 250 marks (with no minimum quall 
fying marks). 


18 . Success in the examination confere no right to ap 
pointment unless Government are satisfied After auch enquiry 
as may be considered neccesary that the candidato , having 
regard to his character and antecedents is suitable in all 
respect, for appointment to the Service. 

19 . A candidate must bo in good mental and bodlly health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the Service . A 
candidate who after such medical examination ag Government 
or the appointment authority , as the case may be , may pres 
cribe 19 found not to satisfy thce requirements will not be 
appointed. Any candidato called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo medical 
examination . No fee shall be payable to tho Medical Board 
by the candidate for the medical examination . 

Noto . In order to prevent disappointment candidates are 
adviser to have themselveg examined by a Government Medi 
cal Officer of the standing of a Civil Surgeon , before apply . 
ing for admission to the examination . Particulars of tho 
nature of the medical test to which candidates will be sub 
jected before appointment and of the standard required are 
given in Appendix TI to these Rulca . For the disabled ex 
Defence Services personnel the standards will be relaxed con 
sistent with the requirements of the Service( s). 


Marks thus obtained by the candidates in the Main Exami 
nation (written part as well as intervicw ) would determine 
their final ranking. Candidates will be allotted to the various 
Sorvices kceping in view their ranks in the oxamination and 
the preference expressed by them for the various Services 
and posts. 


Section II 


Schone subjects for the Preliminary and Main Examinations 
A . Picliminary Exomination 

Tlie examination willconsist of two papers. 
Paper I General Studies 

150 marks 
Paper II One subject to be solccted 

300 marks 
from the list of optional 
subjects set out in Paru 2 below 


Totel: 450 marks 


20 . No pornon , 
(a ) who has entered into or contracted A marriage with 

A person having a spouso living, or 
(b ) who , having a spouse living has entered into or 

contracted a marriage with Any person shall be 

cligible for appointment to Service : 
Provided that the Cential Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
appiicable to such person and the other party to the mar 
riage and there are other grounds for so doing exempt any 
Derson from the operation of this rule . 

21. Candidates are informed that some knowledge of 
Hindt prior to entry into service would be of advantage in 
passing departmental examinations which candidates have to 
tako after entry into service. 

22 . Brief particulars relating to the Services / posts to 
which recruitment is being made through this examination 
are given in Appendix II. 

P . N . KOHLI, Under Secy . 
APPENDLX I 

Soction I 

Plan of Examination 
The competitive examination comprißes two successive 
rores : 
(1) Civil Services Preliminary Examination (Ohjective 

Type ) for the selection of candidates for Main Exa 
mination ; and 


2 . list of optional subjects 

Agriculturo 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engincoring 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
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Political Sctenco 
Psycholony 
Sociology 
Statistica 

Zoology 
Note (i) Both tbe question papers will be of the objectivo 

typo (multiple choice qucstions ). For details in 
cluding sample questions, please sçc " Information 
to candidates regarding the objective type question " 

at Appendix IV . 
(l ) The question papers will be set both in Hindi 

and English , 
(111) Tho couro content of the syllabl for the optional 

subject will be of the degree level. Details of the 

syllabi aro indicated in Part A of Section III, 
(lv ) Each paper will be of two hours duration , 


B . Main Examination 

The writton crimination will consist of the following 
papers : 
Piper I One of the Indian Languages to be 300 marks 

selected by the candidate from the 
1unguages inclu led in the Eighth 

Schedule to tho Constitution . 
Paper II English 

300 marks 
Papers General Studies 

300 marks 
TII and IV 

for each 

paper 
Papers V , Any two subjects to be selected 300 marks 
VI, VII from the list of the option .I subj:cts for eich 
and VIII set out in pre 2 below . Each sub papor 

ject will luvo two papers. 
Interview test will ccrry 250 marks. 


2 . Llot of option fubjace : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Scionce 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce and Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Literature of one of the following languages : 

Assamoso, Bengali, Chinese, Gujarati , Hindi, Kan 
nada , Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya Pali , 
Punjabi, Sanskrit , Sindhi, Tamil, Telugu , Urdu, 
Arabic , Persian , German , French , Russian and 

English , 
Management & Public Administration, 
Mathematics 
Mechanical Enginçering 
Philosophy 
Physics 
Political Science and International Relations 
Psychology 
Sociology 
Statistics 

Zoology . 
Note (i) Candidates will not be allowod to offer the follow 

ing combinations of subjects ; 
(a ) Political Science and International Relations and 

Management and Public Administration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Management and 

Public Administration ; 
(c) Anthropology and Sociology ; 
(d) Mathematics and Statistics ; 
(e) Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary 

Scicace ; 
( f) Of the Engineering subjects , viz ., Civil Engineer 

ing, Electrical Engineering and Mechanical Engi 

ncoring-- - not more than one subject. 
(ii ) The question papers for the examination will be of 

conventional essay type. 
(iii ) Each paper will be of three hours duration . 
(iv ) Candidates will have the option to answer all the 

question papers, except the language papers viz ., 
Paper I and II above , in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 

or in English . 
( v ) Candidates exercising the option to answer papers 

III to VIII in any one of the languages included in 
the Eighth Schcolulo to the Constitution may, if 
they so desire , give English version within brackets 
of only the description of the technical terms, if any , 
in addition to tho version in the language opted by 
them . 
Candidates should , however , note that if they misuse 
the above rule , a deduction will be made on this 
Account from the total marks otherwise accruing to 
them and, in extreme cases, their script(s) will 

not be valucd for being in an unauthorised mcdiuril 
( vi) The question papers other than language papera will 

be act both in Hindi and English , 
(vii) The details of the syllabi are set out in Part B of 

Section ІД . 


Note (1) The papers on Indian Languages and English 

will be of Matriculation or equivalent standard and 
will be of qualifying nature ; the marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking . 
Note ( ii) The papers on General Studies and Optional 

Subjects of only such candidates will be evaluated as 
attain such minimum standard as may be fixed by 
the Commission in their discretion for the qualify 

ing papers on Indian Language and English . 
Note ( iii) The paper I on Indian Languages will not, how 

ever, be compulsory for candidates hailing from the 
North Eastern States / Union Territories of Arunachal 
Pradesh , Manipur , Meghalaya , Mizoram and Naga , 
land and also for candidatos hailing from the State 

of Sikkim . 
Note (iv ) For the Language papers, the script to be used 
by the candidates will be as under - - 

- 

- - 
Language 

Script 
Assamesc 

. . . . . . . Assimese 
Bengali . 

. . 

. . . Bengali 
Gujarati . 

Gujarati 
Hladi . 

Devanagari 
Kannada 

Kannada 
Kashmiri 

. . . . . . Porsian 
Malayalam 

Malyalcm 
Marathi , 

Devanagari 
Oriya , . 

Oriya 
Punjabi , 

Gurmukhi 
Sapskrit . 

. . . . . . . Dovanugari 
Sindhi . 

Devanagari 

Or Arablo 
Tamil . . . . . . . . 

Tamil 
Telugu . . . . . . . . Telugu 
Urdu . . . . . . . . Persian 
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General 

Tudian Nurivaal MX1VOUCO 

o lorem ips ! 

Menlul Ability 
(1) Candidates must write the papers in their own hand. 
To no circumstances , they will be allowed the help of a 

Questions on General Stience will corr genital . ppie - id 
scribe to write the answers for them . 

tion and understandings of science, including Datice of 

everyday ooservation and experience, 19 may be cxpected 
(ii ) The Commission have discretion to fix qualifying marks 

of a well educated person who has not nude a special study 
in any or all the subjects of the examination . 

of any scicntific discipline, In History , emphasis will bo on 

broad general understanding of the subject in its social, eco 
(iii ) If a candidate s handwriting is not easily legible, a 

nomic and political aspects. In Geography , caphasis will be 
deduction will be made or this account from the total murhs 

on Geography of India . Question on the Geography of Jodia 
otherwise accruing to him , 

will relate to physical, social and economic Geography of tho 
(iv) Marks will not be allotted for mere superficial know 

country , including the main fentures of Indian agricultural 

and natural resources. Questions on Indian Polity and Eco 
ledge. 

nomy will test knowledge on the country s political system , 
( v ) Credit will be given for orderly , effective , and exact panchayati raj, community development and planning in India . 
expression combined with duc economy of words in all sub Question on the Indian National Movement will relate to the 
jects of the cxamination . 

nature and character of the nincteenth century resurgence , 

growth of nationalism and attainment of Independence . 
( vi) In the question papers , wherever necessary questions 
involving the Metric System of weights and mcaşurcs only 

OPTIONAL SUBJECTS 
will be act. 

Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling up 
( vii) Candidates should use only International form of 

the application form . 
Indian numerals (i.e . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc.) while answering 
question papers . 

Agriculture (Code No. 01 ) 
(viii) Candidates are permitted to bring and use battery 

Agriculturc, its importance in national economy; factors 
Operated pocket calculators for conventional ( essay) type 

determiniog agro -ecological zone and geographic distribution 
papers only , Loaning of inter- changing of calculators in the 
Examination Hall is not permitted . 

of crop plants. 
It is also important to note that candidates are not per 

Important crops of India , cultural practices for cereal, 

pulses , oilsced , fibre , sugar and tuber crops and the scientific 
mitted to use calculators for answering objective type papers 
( Test Booklets). They should not therefore bring the same 

basis for these crop rotation ; multiple and rclay cropping 
inside the Examination Hall. 

intercropping and mixed cropping. 

Soil as a medium of plant growth and its composition , 
C . Intervicw test 

mineral and organic constituents of the soil and their role in 

crop production; chemical, physical and 
The candidate will be interviewed by a Board who will 

microbiological 

properties of the soils. Essential plant nutrients , their func 
bave before them a record of his career. He will be asked 

tions, occurrence and cycling in soils, principles of soil ferti 
questions on matters of general interest. The object of the 

lity and its evaluation for judicious fertiliser use . Organic 
interview is to assess the personal suitability of the candidate 

manures and bio - fertilizers ; straight, complex and mixed fer 
for a career in public service by a Board of competent and 

tilisers manufactured and marketed in India . 
unbiased observers. The test is intended to judge the mental 
calibre of a candidate . In broad term , this is rcally an assess 

Principles of plant physiology with reference to plant nutri 
ment of not only bis jutellectual qualities but also social traits 

tlon , absorption , translocation and metabolism of nutrients . 
and his interest in current affairs. Some of the qualities to be 

Diagnosis of autricht deficiencies and their anielioration ; 
judged are mental alertness, critical powers of assimilation , 

photosynthesis and respiration , growth and development 
clear and logical cxpositon , balance for judgment, variety 

ictxins and harmonies in plant growth . 
and depth of interest, ability for social cohesion and lender 
ship , intellectual and moial integrity. 

Elements of Genetics and plant breeding as applied to 

improvement of crops; development of plant hybrids and 
2 . The technique of the interview is not that of a strict 

composites , important varieties , hybrids and composites of 
Cross -examination but of a natural, though directed and pur 

major crops. 
posive conversation which is intended to reveal the mental 
qualities of the candidate . 

Important fruit and vegetable crops of India , the package 

of practies and their scientific basis, crop rotations , inter 
3 . The interview test is not intended to be a test either of 

cropping and companion crops , role of fruits and vegetables 
the specialised or general knowledge of the candidates which 

in human nutrition ; post harvest handling and processing of 
has been already lested through their written papers . Candi 

fruits and vegetable . 
dates are expected to have taken an intelligent interest not 
only in their special subjects of academic study but also 

Serious rests and diseases affecting major crops. Punciples 
in ihe events which are happening around them both within of rest control, integrated control of pests and diseases ; proper 
und outside their own stato or country as well as in modem disc and maintenance of plant protection equipment. 
currents of thought and in new discoveries which should 
rouse the curiosity of well educated youth . 

Principles of economics as applied to agriculture; Farni 
planning and resource management for optimal production . 

Farming systems and their rolc in regional cconomice. 
SECTION III 

Philosophy objectives and priociples of extension , Extension 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 

organisation at the State , District and block levcls - - their 

structure , functions and responsibilities. Methods of Commu 
PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

nication . Role of farm organisations in extension service . 
COMPULSORY SUBJECT 

Botany (Code No. 02 ) 
General Studics (Code No. 99) 

1. ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on the origin of carth , 
The paper on General Studies will include questions cover 

origin of life, chemical and biological evolution , 
ing the following fields of knowledge : 

2 . MORPHOLOGY , BASIC ANATOMY AND TAXONO . 
General Science, 

MY — Elementary knowledge of structure differentiation and 
Current events of national and international importance , function of various types of tissues and organs, Principlcg of 
History of India . 

nomenclature , classification , and identification of plunts , 
World Geography, 

3 . PLANT DIVERSITY - A general account of structure 
Indian Polity and Economy, 

and reproduction of viruses , algac, fungi, lichens, bryophytes , 
1090 G of 1 /82 — 11. 
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pleriudophytc4, Lymnosperma and ongiosperms. Concert of ethors, amines, acid anhydrides , chlorides and amides. Mono 
alierpnion of generations . 

basic hydroxy . Ketonic and amino acids. Malonic and secto 

acetic esteJq, unsaturated and dibosic acids . Laçitic tratarlo, 
4 . I LANT FUNCTIONS — Elementary knowledge of photo citric, maleic and fumaric acids , Carbohydrates; classification 
synthesis, nitrogen metabolism , respiration, enzymes , niceral and general rcactions . Glucose , fructose and gucrose . Organo 
mutrition and water relations 

metallic compounds, Grignard reagents. 
1. PLANT GROWTH AND DEVFLOPMENT- Dynamics 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 
of growth and growth hormcoeg Physiology of flowering and cept of conformation , 
seed germination. 

Benzene and its simiple derivatives : Toluene, xylenes , 
6 . REPRODUCTION — Sexiral ond asexual reproduction phenols, balldes, nitro and amino compounds . Benzoic , sali 
Mechanism of pollination and fertilization , Development of cylic , cinnamic , mandollic and sulphonic acids , Aromatic al 
ecd . 

dehydes and ketones . Diazo , uzo and hydrazo compounds : 

Arumatic substitution. Nuphthalane, pyridino and quiniline; 
7 CELL BIOLOGY - Cell structure and function of or 

Synthesis, structure and simple reactions, Simple Chemistry 
ganelles . Mitosis and melosis . 

of economically important materialy, e .g ., Coal Tar, cellulose , 
8 . GENETICSConcept of genc, Jaws of inheritance , mu 

starch , oily fats , protein and vitamins. 
totion and polyloidy . Genetics and plant improvement. 

3 . Physical Chemistry : 
9 . EVOLUTION - A general account. 

Kinçtic theory of gases And gag laws, Maxwell s law of 
10 . PLANT PATHOLOGY A general account of im 

aistribution of velocities . van der Waal s oquation . Law of 

corresponding states . Liquefication of gases . Specific heats of 
portant discics of crop plants of India and their control, 

gases , Ratio of Cp / Cy . 
11. PLANT AND HUMAN WELFARE Role of plants 

Thormodynamics; the first law of the thermodynamics . Iso 
in human life . Importance of plants yielding food, fibres , wood 

thermal and adiabatic cxpansions. Enthalpy , Heat capacities , 
100 drugs. 

Thermochemistry , Hoats of Icaction, formation , solution and 
12 . PLANTS AND ENVIRONMENT- A general account 

combustion , Calculation of bond energics. Kirochoff s equa 
of vegetation of India . An clementary knowledge of ecosys 

tion . 
tenis . 

Criteria for spontaneous change . Second law of Thermody . 

namic , Entropy Free energy , Critcria of Chemical equili 
Chemistry (Code No. 03) 

bitum . 
1. Inoiganic Chemistry . 

Solutions, Osmotic prossure, lowering of vapour pressures , 
Atomic Number, Electronic configuration of elements. 

depression of freezing point, elevation of boiling point, Deter 
AUFBAU Principlo Hunds Multiplicity Rule, Paull s Ex 

mination of molecular weights in solution , Association and 
clusion Principle, Long Form of periodic classification of 

dissociation of solutes . 
clements. Transition elements and their salient characteris 

Chemical cquilibria , Law of mass action and its application 
tics. 

to homogeneous and beterogeneous equilibria . IC Chatoller 
Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affi principle and its applications to chemical equilibrium . 
nity and electronegativity . 

Chemical Kinetics : Molecularity and order of a reaction. 
Natural and artificial radioactivity . Nuclear fission and 

First order and second order reactions . Determination of 
fusion . 

order of a reaction temperature cocfficient and energy of 

activation , collision theory of taction rates Activated com 
Clectronic Theory of valency , Elementary ideas about sigma plex theory . 
and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent 
bonds. 

Electrochemistry : Fareday s laws of electrolysis , conduc 

tivity of an electrolyte ; equivalent conductivity and its varla 
Oxidation states and oxidation number , Common oxldising lion with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; elec 
and jeducing agents. Ionic cquations , 

trolytic dissociation. Ostwald s dilution LAW ; anomoly of 
Bronsted and Lewis thoorlos of acids and basca. 

strong electrolytes; solubility product, strength of acids and 

bases ; hydrolysis of salts; hydrogenation concentratlon ; buffer 
Chemistry of the common elements and their compound . Action ; theory of indicators. 
treated especially from the point of view of periodic clasei 
fication . Principles of extraction , isolation of common ele 

Roversiblo cells . Standard hydrogen and calomel clectrodes. 
ments. 

Electrodes and redcox -potentials, Concentration cells . Deter 

mination of pH , Transport number , Ionic product of water. 
Werner s theory of coordination compounds. Electronic con Potentiometric titrations. 
figurations of complexes involved in the common motallurgi 
cal and analytical operations. 

Phase rules ; Fxplanation of the term involves. Applica 

tion to one and two components systems, Distribution Law . 
Structures of hydrogen peroxide , perpulfuric acida , diborano, 
aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen , Colloids : General nature of colloidal solutions and their 
phosphorus, chlorine and sulphur. 

classification ; general methods of preparation and properties 

of colloids. Coagulation Protective action and gold number. 
Inert gases : Isolation and chemistry . 

Absorption . 
Principles of inoragoic chemical analyols . 

Catalysis : Homogeneous and hetcrogeneous catalysis Pro 
Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, sodium 

motors. Poisoning . 
hydroxides , ammonin , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
and artificial fertilisers. 

Photochemistry ; Laws of Photochemistry. Simple numeri 

cal problems, 
2 . Organic Chemistry : 
Modern concepts of covalent bonding Electron displaco 

Simple oumerical and conceptical problems based on the 
ments inductive, inexomeric and hyperconjugative effects, 

full syllabus . 
Elect of structure on dissociation constants of acids and 
bases . Resonance and its applications to Organic Chemistry . 

Clyll Engloeerlag (Code No. 04 ) 
Principles of organic reaction mechanisms, addition pucleo 
phillic and clectrophlllic substitution . 

Statics : 

Coplaner and multiplaner systems; 
Alkanes , alkenca and alkynes. Petroleum as a source of 

frco body diagrams; centroid ; 
organic compounds. Simple derivatives of aliphatic com 
pounds : Alcohols, aldehydes, Ketoncs, acids, halides , esters, 

second moment of plne figures ; 
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of Fluid flow --- Liminar and tur 
bulent fluw ; cguttion of continuity ; 
energy and mm olum equa 
tion ; Burnoulli s tlieorem ; cayita . 

tion , 
Velocity potential and stre .m fune 

tion ; rotational and ii r station ! 

flow ; vortices ; flow mot. 
Fluid flow m ; rsuriment. 
Dimensional analysis --- Units And 

dingizions ; 11011- dim :nsional num . 
bers ; Buckingham s pi-theorera , 
principles of similitudo and appli 

cation), 
Viscous low - Flow belween static 

plates un circular tuhan ; boul . 

dary layer concepts; drag and lift . 
Incompressible flɔw through pipoy -- 

Laminur und turbulent low , cri. 
ticul velocity ; friction loss ; loss 
due to sudden enlargement and 

contraction ; cergy grade lincs . 
Opça chraol flow uniform und 

non -uniform Now ; specitic çilergy 
and critical depth ; scaluully varicd 
flow ; surface profiles; standing wive 

flume. Surges And waves. 
Gulteral principles ; sign conventions; 

survoying instruments and thicir 
adjustments rocording of survey 
observations ; plotting of inips and 
Sections; errors and thcir adjust 

mçats . 
Meisurement of distances, directions 
und heights ; correction to mcısur 
od lengtlis and bearings , correc 
tion for local attractions; mcasure 
inent of horizontal and Vertical 
angles ; levelling operations; refrac 

tion and curvature corrections . 
Chain and compass Survey ; thcolo 

lite und tacheomytric traversing; 
traverso computation ; plane tablo 
survey ; solution of two und thrco 
points problems; contour survey 


forco and funicular polygons ; prin 
ciple of virtual work ; suspension 

systems and catenary . 
Dynamics : 

Units and dimensions ; Gravitational 
and absoluto systems; MKS & 

S .I. Units . 
Kinomatics : 

Rectiligoar o Curvilineas notion ; 

relative motion ; instantaneous 

centro . 
Kinetics : 

Mass moment of inertia ; simple 

harmonic motion , momentum 
and Impulse ; equation of motion 
of a rigid body rotating about u 

fixed axis . 
Strongth of Miterials : Bomogeneous and istropic mcdia ; 

stress and strain ; clastic cong 
tants ; tension and compression in 
ono direction ; reveted and welded 

joints . 
Compound stresses - Principal stres 

ses and principal strains : simple 
theories of failure. 
Bending moments and shear forco 

diagrams. 
Theory of bending ; shear stross dis 
tribution in cross -section of boums; 

Deflection of beams. 
Analysis of laminated boums; and 

non -prismatic structures. 
Theories of columns; middle third 

and middle fourth rules. 
Threc pinned arch ; analysis of simple 

frainos. Torsion of shafts; combined 
bending , direct and torsional stresses 

in shafts, 
Strain energy in elastic deformation ; 

impact, fatigue and creep . 
Soil Mechanics : Origin of soils, cligsification ; void 

ratio , moisture content: permeubi 

lity , compaction , 
Secpage ; Construction of flow ncis . 
Determination of shear strength pard 

Tooters for different drainage and 
stress conlltions - Triaxial, uncon . 

fined and direct shear tests. 
Earth pressure theorie - - Rankine s 

and Coulomb s analytical and gra 

phical methods; stabillty of slopes . 
Soil consolidation -- Terzaghi s theory 

for one dimensional consolida 
tion ; rate of settlemont and ulti 
mate settlemont, efractivo stress 
pressure distribution in soils ; soil 

stabilization , 
Foundationg- Bearing capacity of 

foolings, piles, wells, sheet pilos 
Fluid Mechaolcs : Properties of Fluids. 

Fluid Statics - Pressure ut a point ; 

forces on plano apj curved sur 
faces ; buoy.any -- Stability of float . 
ing and submerged bodles , dyn muis 


Survcying : 


ing. 


Setting out directions and go. de 

types of curves , setting out of 
curves 104 cxcivation lines for 
building found .tions . 


COMMERCE (CODE NO . 05) 
PART 1 : ACCOUNTING 

Accounting equation Concepts and Conventions Generally 
accepted accounting priociples - Capital and revenue expen 
ditures and receipts - Propulation of the financial statement 
including statementy of sources and application of funds- - 
Partnership accounts including dissolution and peacemoal 
distribution among the partners-- Accounts of non- profit or 
ganisations - Preparation of accounts from incomplete 
recoids - Company Accouns - Issue and redemption of 
shares and debentures - Capitalisation of profits and issue of 
bonus sharey - Accounting for depreciation including 
Accelerated method of providing depreciption --- Joventory 
Valuution and control . 
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FIECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 
Ratio analysis and interpretatiun - Rating relating to 
short-term quidity , long term solvency and profitability -- - 

Primary and secondary cells, Dry accumulators , Solar Cells, 
iniportance of the calc of return on investmçnt (ROI) in 

Steady state analysis of d .c . and ac, networks ; network 
evaluating the overall performance of a business entity . 

theorems; network functions , Laplace techniques , transient 

response ; frequency response ; three - phase networks, induc 
Natuię and objects of auditing Balance Sheet and conti 

tively coupled circuits 
nuous audit - Statutory management and operational audits 
Auditors working papers - Internal contiol and internal 

Mathematical modelling of dynamic linçar systems, transfer 
auclit - Audit of proprictuly and partnership firm - Board 

functions, block diagrams; stability of control systems. 
011/ incs of the company audu . 

Electrostatic and magnetostatic field analysis Maxwell , 
PART II : HUSINESS ORGANISATION AND SECRE equations, wave equations and electromagnetic waves. 
TARJAL PRACTICE 

Basic method of measurements , standards, error analysis ; 

indicating instruments , cathode- ray Oscilloscope; measurenent 
Distinctive Features of Jifferent forms of business organi 

of voltage; curent; power resistance, inductance , capacitance , 
Sution , Formalitics and documents in fiouting a joint stock 

frequency , time in flux ; electronic meters. 
Company Doctrine of indoor management and principle of 
constructive notice - Types of securitics and methods of 

Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
their issuie -Economic functions of the new issuics murhet 

electroid Circuits: single and multistage audio , and radio 
and stock cxchange - Busi / css combinations-- Control of 

17 : signal and large signal amplificrs; oscillators and fecd 
munopoly houses- - Poblens of modernisation of industrial 

back amplifiers ; waveshaping circuits and time base genera 
enterprises. Procedure and financing of export and import 

tors ; multivibrators and digital circuits ; modulation and de 
liude - Incentives fui cxport promotion - Role of the EXIM 

modulation circuits. Transmission line at audio , radio and 
Bank principles of insurance Life , fire and marine. 

U . H , frequencies; Wire and Radio communication . 
Monagement functions : Planning, Organising , Suulling, 

(icneration of c.m .f. and torque in rotution mchine; 
Directing, Coordination and Control. 

motor and generator characteristics of d .c , synchronous and 

induction machines, equivalent circuits ; commutation , 
Organisation structure , Centralisation and decentralisation, 

starters; phasor liugram , losses, regulation , power transfor 
delcgation of authority , span of control , management by 

mers . 
obiective (M . B . O .), and Management by exception , 

Ollicc Munagement : score and principlcs - Systems and Modelling of transmission lines, steady state and transient 
routines — Indling of records Office equipment and machi 

stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
nes - - Impact or Organisation and method . ( O & M ) . 

tective devices and schemes for power system equipment. 
Company Se - Tetary : Functions and score Appointment, 

Conversion of .c . to do and d .c . 10 dc, controlled and 
qualifications and disqualification --Rights, Juties and liabili uncontrolled power ; speed control techniques for drives . 
ties of company secretary - Drafting of agencla and minutes 

GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
ECONOMICS ( Code No. 06 ) 

Section A : General Principles 
PART I 

(i) Physical geography. 
1. National Economic Accounting : National locome Ana 

(ii) Humun geogruphy. 
Tvis , generation and Distribution of India and related aggle 

( iii) Fconomic geography. 
" tex : Cine s National Product, Net National Product, OTOSI 

(iv) Cartography . 
Domestic Product & Net Domestic Product (at market prices 

( v) Development of geographical thought. 
and fuctor costs ) ; at constant and current prices . 

Section B : Geography of the World 
2 . Price Theory : Law of demand ; Utility analysis and 
(odiffcrence curve techniques, consumer equilibrium ; cost 

(i) Wuild lundforms, climates, soils and vegetution . 
cuives and relationships; equilibrium of a firm under diffe 

( ii) Natural regions of the world . 
ient miket structurcs ; pricing of factors of Production . 

(ii) World populujon distribution and growth ; races of 

mankind and international migrations; cultural realms 
7 . Money & Banking . Definitions and functions of money 

of the world . 
(M1, M2, Mg) ; Ciedit crcation ; Credit : sources , costs and 

( jv ) World agriculture, fishing and forestry ; minerals and 
Jual bility ; theories of the demand for money, 

energy resources; world industries , 
International Trade : The heory of comparative costs ; 

( v ) Regional study of : Africa , South - East Asia , SW , 
Richid in 300 llockscher - Ohlin ; the balance of payment 

Asia , Anglo -America , U .S . S .R .; and China . 
and the adjustment mechanism . Trade theory and economic 
growth and developniert. 

Sellion : C Gcography of India 

( i) Physiography, climate , soils and vegetation . 
PART II 

( ii ) Irrigation and agriculture ; forestry and fisheries. 
Economic growth and 

( iii ) Minerals 
development : meaning 

and cirergy IC Ources . 

and 
Micasuement; characteristics of underdevelopment; rute and 

liv i Industries and industrial devclopment. 
pattern Modern Piconomic Growth ; Sources of growth distri 

IV ) Population und settlements. 
bution Anal growth problems of growth of developing econo 
olcs 

GFOI OGY (Code No 09 ) 
PART 

Part 1 
Joulan Puconomy : India s economy since Independcoce ; Physical Geology -- Origin , structure and age of the Earth ; 
trends in population growth since 1951 ; Population and Gcological Agents - hvpogene ind epigene, processes of wea 
Poverty generat (rende in National Tocome und rolitej asyre theuing atmosphere , hydrosphere and lithosphere and their 
gates ; M . 

m y in India . Oljective , sfrutcoy and rules and Constituents ; Volcanoes, carthquakes, geosynchlines and moun 
futuring now the prelimino Inclytrinliyalion 113102 ) ; Agri tuins ; continental draft. 
11,1 11 ili nam alipopin vil la reference to 
rut le pois trains ! 11 : nt; lizide of the problem and priggi. Geomorphology.- Hasic concepts of geomorphology and 
ble ulations. Public Finance and Economic Policy . 

typical landtorms, 
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- - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
Structurnt and Field Geology - Dip and stuke; Climoncler 

6 . Beginning of European commerce . 
compass and its use. l olds, caults, joints and unconfor 
mnitics - - their description , classification recognition in the field 

7. The Mortha Kingdom and Confederacy , 
and thcir effect on Outcrops . Outliers and inliers , Narres 
and windows, Elementary ideas of geological survcying and 

Scctionc 
mapping — 050 of contour and topographical maps . 

1 The decline of the Mug ! ) Empire : thic autonomous 
Part II 

state with penul reference to Bengal, Mysore und 

Punjab . 
Crystallography , — Tlenients of ciystal forms and symmetry . 
Luws of crystallogiaphy. Crystal Systems and classes. Crystal 

2 . The East India Compally and the Bengal Nawabs, 
habits und winning. 

3 . British Economic Impact in India , 
Mincialogy . — Principles of optics, refractive index , Birefrin 
gence , Plcochroism und extinctiu .l. Uses of simple polarising 

4 . The Revolt of 1857 and other popular movements 
microscope . Physical chemical and optical properties of 

against British rule in the 19th century . 
mincja ] s. Study of more common rock forming minerals -- - 

Social and culture au akcoing ; the lower Cusc; trade 
feldspars , quartz , amphibolcs , pyroxenes , chlorities , mucas 

upion and the peasant movemenls . 
garnets, carbonatese , etc . 

6 . The Freedom struggle . 
Economic Geology . - - Outline of processes of formation of 
ole deposits ; origin mode of Occurrence distribution (in 

LAW ( Code No. 11 ) 
India ) and economic uses of the following minerals and orcy 
gold iron , Copper , manganese, aluminium , lead and zic , coal, 1. Administrative Law : 
petroleum , mica , gypsuni. 

1. Nature & Scope of Administrative Law , 
Part III 

2. Delegated Legislation : 
Petiology - Classification of rochs. Important rock tyres 

( 11 19 distinguished from Administrative lower 
of India . 

( 11) Factors leading to its growth 
Foims, structures, textilies and Classification of igneous 

(vii) Restraints on delegation , 
cock , Common igncous socks of India , and their petsogin 

3 . Contiol : Judicial and Legislative . 
phic characters Magma - ity Composition , Constitution and 

4 . Principles of Nawal justice & fairnesy 
differentiation , 
Origin classitication , structural, textual and mineralogical 

5. Ombudsman and CVC . 
characters of sedimentary jocks, Puimary structures of scdi 

6 . Public undertakings. 
mentally rocks, 

7 . Administrative encies & tribunals . 
Metamorphism - agents, linds and grades of metamorphism . 2 . Constitutional Luw of India : 
Clussification , structures and textures of inctamorphic rocks. 

Salient features of the Indig constitution ; preamble ; Direc 
Part IV 

live Principles of State policy; Fundamental Rights ; Funda . 

mental Dutics , Parlianient; President and his powcis ; Union 
Stratigraphy - Principles of stratigraphy. Chronological 

and State ; Judiciary ; Emergency provisions , Amendment of the 
sub -divisions. Outlines of India stratigrapny. 

Constitution . 
Palaeontology - Fossils nature , mode of preservation and 

3 . Law of Contact : 
uses, Study of inportant genera of invertebrates and plants 
e.g . buachiopodes, gastropods , aminonities, corals, trilobites General Principles of the Contract, offer , acceptance , cousi 
and cchinoides. Gondwana fiora 

derations, capacity to contract, Breach of Contract, QUASI 

Lontiact. ( Ss . 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1871). 
INDIAN HISTORY (Code No 10 ) 

4 . Ioterpational Law : 
Section A 

Nature, Defioition , sources of International Law Vis a Vis 
1 . Foundations of Indian Culture and Civilisation : Municipal Law , State Recognition and United Nationy Orga 

nisation , Interontional Court of Justice , U . W . Churtel and 
Indus Civilisation . 

Iluman Rights . 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 

5. Tots and Crimes : 
2 . Religious Movements . 

Definition of Tort and Cumic , Nature and Extent of Toi 
Buddhism . 

tious and Criminal Liability , Vicarious Liability and State 
Jainism . 

Liability , Puinciples of Join Llubility , Geocial Defences and 

Exceptions under law of Torts and Crime. 
Bhagavatism and Brahmanism . 
3 . The Mauiya Empire . 

NATHEMATICS (Code No 12 ) 
4 . Tiade & Commerce in the pre-Gupta and Gupta rciiud . Alycbra .- - Development of number systein : Natural fium 
5. Igutian siructure in the post-Gupla period. 

bers , Integers , Rational number, Noul al Complex numbers 

Division algorthin , ficutest common divisor , polynomials , 
6 Chungey in the social structure of 11en1 Inntin 

division algorllum , cuiv . 1 . Intchrul, tutun cul und 

Lumiple roots of polynomial, lulation between routy and 
Section B 

coellicients, repeated 10019, clementary symmelnie funcions , 
1 Poliucal and social conditions, 800 — 1200 The Choluy. 

numerical methods of yolution of algebric cgu . lions , cubic 

and the quartic ( Cardan s nicthod ) . 
2 The Delhi Sultanate ; Adoumitrulion Agrarion condi 

Matuces - Addition and ultiplications , clementary row 

and colunin operations, sunk , determinants, molutions of 9V5 
3 . The Provincial Dynasticy, Vijayanagar Empire ; Society tems of linear equations. 
and administration . 

Calculus. — Rcal numbers , order completeness properly , 
4 The Indo -blamic culture Religious movements, 13th 

Standard functions, limits, continuniis , properties of Cnlinu 
and 10th centuries , 

ully functions in closed intervals , diſeruntability , Mean Value 
5 The Mugh . Faipire 11556 - 170 ) Mughal nolity ; Theorem , Taylor s Theorem , livimal an Vunimi, Applia 

hgrariati lelations , allt, architecture in culture under un to curves - fungeut noumul propertil , (u ture asumir 
the Mughals , 

Tulen, doublu puits points of milestion and lidly 


tions. 


86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART 1-- Sec . 1] 
- - - - - - - - 

- -- - - - -- - - - - - - - - 
Definition of a definito integral of a continuous function Fluid Mechanics : Hydrostatics. Continuity ou étion . 
at the limit of a sum , fundamental theorem of intergal cal 

Bornoullis theorem flow through 
culus, methods of integration , Rectification quadrature vo 

pipes. Discharge measuremont 
lume; and surfaces of solids of revolution . 

Laminar and turbulent flow . Con-. 
Partial differentiation and its applications, Double and 

cept of boundary layer . 
Triple Integration . Application to area , volume, centre of 
Diass moment of inertia ctc ., Simple tests of convergence of 

Huat Traosfor 

Ono dimensional stready stato con 
series of positive terms, alternating series and absoluto cor 

duction through walls and cylin 
vergence. 

Jers. Fins. Concept of thormai 
Differential Equations. First order differential equations, 

boundary layer. Heat transfer 
Singular solutions , geomctrical interpretations; linear differen 

Cofficiant. Combined heat transfer , 
tial equations with constant coefficients. 

coefficiont Heat exchangers . 
Geometry - Analytical Geometry of straight lincs and Energy Conversion : Compression and spark ignition 
conics iefçrred to Catesion and polar coordinates ; Tbrec di 

engines, Compreg 014 , fans and 
mensional ycometry for planes; straight linos, sphere and cone , 

blowors . Hydraulic pumps and 
Mechanics.- Concept of parti , le , lamina, rigid body, dis 

turbines . Thermal tw bomachines, 
placement, force , mass weight; concept of scalar and vector 

Boilers , Flow of stoam through 
quantities , Vector Algebra , combination and equilibrium of 

nozzlos. Layout of power plants . 
coplanar forces, Newton s laws of motions , limitations of 
Newtonian mechanics, motion of a particle in a straight 

Environmental Contiol : Rofrigeration cycles, refiigo ation 
line and on a plant . 

equipment- - its operation and 
MECHANICAL ENGINEERING (Code No. 13) 

najotenanco , important rcfrige 

jants, Psychomot ics comtoit, 
Statistics : Simplo applications of oquilibrium 

cooling and dehumidification . 
equations. 

PHILOSOPHY ( Code No. 14 ) 
Dynamics : 

Simple applications of equations Preliminary 
of motion , Simple harmonic no 

I Logic - Symbolic Logic , Syllogism and fallacies, Mathe 
tion , Work onci gy , power. 

matical Logic , Truth functional Logic , 
Thcar y of Machincs : Simple examples of linky and 

II. History of Jadiun Ethics : Source, Types, Meaning of 
niochanism . Classification of gears, 

Dharma : Ethics and Mataphysics ; And Karma and 

ficewill, Kuma And Gyana ; 
standard geel tooth profiles . Claggi 
fication of beings. Functiou 

III. History of Western Ethics; Moral standards, Judge 
of fiy whoc ). Typos of governors, 

ment, Oider and progresy : Ethics and Endivision; 

Determinism and freewill, Crime and punishment; 
Slatic and dynamic balancing . 

individual and society . 
Simplo examples of vibration o 
bais, Whirling of shefts . 

IV . History of Philosophy - Westen , loţiuo Orihodax ; 

Iudia Heterodex . 
Meclanics of Solids : Stress , stinin , Hook s Law , clastic 
modulli , Bending moment and 

PHYSICS ( Code No. 15 ) 
shearing loi cu diagrams for beams. 

Mechanics: 
Simple bonding and torsion of 
beams, Springs, thịn -walled 

Units and dinensions, S, I. units Newton s Laws of 
cy 

niotion , conservation of linear and angulur momentum , 
lindors, Mechanical proportion and projectjlcs , rotational motion moment of inertia jolling 
material testing. 

motion , Newton s law of gravitation , planetary motion , arti 

ficial satellites , Fluid motion . Beimovlli s theorem Surface 
Manufacturing Suicnco : Mechanics of motal cutting , tool tension , Viscosity . Elastic Constants , bending of beamy, 
lifc , economics of machining, cut 

torsion of cylindrical bodies. Elementary ideas of special 
ling tool materials . Basic inachin 

theory of relativity . 
ing procosses, typos of machine Thermal Physics : 
tools , transfer linos, shcaring , 
diawing , spinning, colliog, forging , 

Thermometary, Zeroth , first and second laws of thermody . 

namics, heat enginos, Maxwell s relations. Kinetic theory of 
ext; usion . Differont types of cast games. Browoan motion , Maxwell s velocity distribution , equi 
ing and welding mothods. 

parlition of energy , mean free path transport phenomena , Von 

der Walls equation of state . Liquefaction of gascs . Black 
Production Mothod and time study, motion 

body radiation , Planck s law Conduction in solidı. 
Management : 

oconomy and work space design , Waves and Oscillation : 
oporation and flow process chaits . 
Product design and cost selection 

Simple harmonic mution ; wave motion : superposition pro 

ciple . Dumped Oscillations; Forced oscillations and resonance; 
of manufacturing procoss . Break 

simple oscillatory systems; vibrations of rods, strings and air 
even analysis. Silo solection. Plaot colunins, Doppler effect. Ultrasonics. Reverberation and 
layout. Materials handling, Scloc 

Sabine s Law . Recording and reproduction of pound. 
tion of cquipment for job shop 

Optics : 
and mass production , Scheduling, 
dospatching, routing. 

Nature and propagation of light; Interference; diffraction ; 
polarisation of light; simple interferometers, Determination 

of wavelength of spectral lines Electromagnetic spectrum . 
Thormodynamics : Huat, work and tomperature, First 

Rayleigh scattering , Ramon cffect. 
and second laws of thermo 
cynanılcs, Carnot, Ranline 

Lenses and mirrora ; combination of coaxial thin lenses; 
Spherical and chromatic abucratlong and their currection Mic 
roscopes Telescope. Eyc- pieces Projectors Photometry , 
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structuro and function of nervous system : Cootral, 
peripheral and autonomic ; endoci ine glands. 


Electricity and Magnetlo : 

Electric charge , fields and potentials , Gauss s theorem . 
Elcctrometers . Diclectrics , Magnetic properties of matter 
And their measurement. Elementary theory of dia , para and 
ferro magnetism ; hysteresis, Electric currents and their pro 
perties . Galyanometers . Wheatstone s gridge and applica 
ting Potontiometers . Faraday s laws of E . M . Induction , 
Self and mutual inductance and their applications; alternating 
currents, impedance and resonance; L - C -R - circuits Dyna 
nos ; motors; trangformers. Seeback , Peltier and Thomson 
effects and applications; clectrolysis, Hall effect, Hertz experi 
nient and electromagnetic waves. Partical acceleratory cyclo 
tron . 


3 Motivation and cmotion 

- pature of motivation 
- classification of motives 

approaches to human motivation ; psychoanalytic, 
humanistic , bom costatic 

techniques of measuring motivation 
- frustrution and conflict of motives 

nature of cmotions 

physiological correlates of emotions 

-- expression of emotions , 
4 . Learning 

- nature of lenining process 
- classical conditioning and operant conditioning 

perceptual learning 
leaving and motivation 
transfer of training 
verbal learning: procedures and significance of task 
characteristics, 


Atomic Structure : 


Electron - -measurement of e and e. / m . Measurement of 
Plank Constant. Rutherford - Bohraton . X - rays. Bragg s 
law Mosely s law . Radioactivity , L . B . and V emissions, Ele 
mentary ideas of nuclear structures, Flusion and fusion , reac 
tors. De broglie waves, Electron Microscope . 


Flectronics : 

Thermionic omission . diodes and triodes, pen diode , and 
transistors , simple rectifier , amplifer and oscillator circuits . 


POLITICAL SCIENCE (Code No . 16 ) 
Section A ( Theory ) 

1 (A ) The State - Sovereignty ; Theories of Sovereignty. 
(b ) Theories of the Origin of the States (Social / contract, 

Historical - Evolutionary and Marxist). 
(c) Theories of the functions of the State (liberal Wel 

faro and Socialist). 
2. (a ) Concepts Rights, Property Liberty , cquality , Justice, 
(1 ) Democracy - - Electoral process; Theories of Repre 

sentations; public opinion , freedom of specch , the 

role of tho Press; Parties and Pressure Group ; 
(c ) Political Theories. Liberalism ; Early Socialism ; 

Marxian Socialist; Fascism . 
(d ) Theories of Development and Under-Development; 

Liberal and Marxist. 


5 Remembering and forgetting 

– nature and theoretical approaches 
- - measurcment of retention 

retroactive inhibition 

factors influencing forgetting 
- study of short-term memory 

- - constructive nature of memory . 
6 . Perception 

nature 
- perceptual organisation 

perception of form colour and depth 

percoptual constancy and Illusions 
- rolo of motivational and social factors in perception 
7. Thinking 
- its nature 

language and thinking 
concept formation 
problem solving 
inductive and deductive reasoning 

creative thinking . 
8 . Intelligence 

its nature ; theories of intelligonce 

factors influencing intellectual development 
- measurement of intelligencs . 
9 . Personality 

its nature 
trait vy, type approach 
biologicol and socio -cultural determinants of persona 


Section B ( Government) 

1 . GOVERNMENT. - Constitution and Constitutional 
Government; Parliamentary and Presidential Government ; 
Federal and Unitary Government; State and Local Govera 
ment; Cabinet Government; Bureaucracy. 

2 . INDIA . - ( a ) Colonialism and Nationalism In India ; the 
national liberation movement and constitutional development. 

(b ) The Indian Constitution ; Fundamental Rights, Diroc 
tivo Pnnciples of State Policy : Legislature ; Executive ; Judi 
clary, including judicial Roview ; the Rule of Law . 

(c ) Federalism , including Centre State Relations; Parlla 
mentary System in India . 

( d ) Iodan Federallsm compared and contrasted with 
federalisim in the USA , Canada , Australia , Nigeria tho Fede 
ral Republic of Germany and the USSR . 


lity 


PSYCHOLOGY (Codo No . 17 ) 


- 


fuc 


1. Scope and methods 
a subject matter 

methods of collecting data in laboratory and field 
setting 

nature of psychologicol experiments. 
2 . Development of bebaylaur 

genetic factors in human development 
- environmental factors in human development 

maturation 


ricrsonality assessments techniques and types of tests. 
10 . Socialization 
- meaning and nature of soclalization 

factors inſluencing socialization , socialization patterns 

in India 
- socialization and development, 
11. Groups 

naturo and typos of groups 

structuro of groups 
- conformity, communication, vclal facilitation and 

decision making in groups. 


- 


- - 


- 


- 


- 
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12. Leadership 

system , heart and circulatory aystem , urinogenital system and 
- its anturo 

sense organs. 
- function of leader 

5 . Physiology .-- Chemical composition of protoplasm ; na 
. - - theories of leadership and leadership style . 

ture and function of enzymes : colloids and hydrogen ion 

concentration ; biological oxidation . Elementary physiology 
13 . Attitudes 

of digestion , excretion , respiration , blood, mechanism of cir 

culation , with special reference to man ; physiology of nerve 
— its nature , componcnts of attitudes 

impulse . 
- interpersonal and intergroup attitudes. 
- factors influencing attitude change 

6 . Embryology . - Gametogenesis, fertilization , parthenogenc 

sis, neoteny, metamorphosis, embryology of Bránchlostoma, 
– measurement of aflitudes . 

frog and chick . Function of foetal membranes in mammals. 
14 . Social Perception 

7. Evolution .- - Origin of lifc . Principles and evidence of 
— determinants of social preception 

evolution ; speciation ; mutation and isolation . 
person perception 

8 . Ecology .- - Biotic and abiotic factors; concept of eco 
perceptual defence. 

System ; food chain and energy low ; adaptation of acquatic 

and dyert fauna; parasitism and symbiosis ; clementary idea 
15. Aboormal behaviour 

of factors causing environmental pollution. 
- criteria of abnormality 
— dynamics of abnormal behaviour 

STATISTICS (Code No . 20) 
- stages of psycho -sexual development. 
16. Coping and Adaptation 

Note : Only objective Type (multiple choice ) questions 

will be set. 
- types of defence -mechanisms 
- reactions to frustration , confflct and stress 

1. Probability (25 per cent weight) : 
- coping with stress . 

Classical and axiomatic defnitions of probability, simple 
17. Types of mental disorders 

theorems on probability with examples, conditional probabi 

lity , statistical independence , Bayes thcorem , Discrete and 
- psychocurosis ; Anxiety neurosis ; Hysteria; ohessive 

continuous random variables probability mas , function and 
compulsive ; phobia 

probability density function , cumulative distributions function ; 
- paychosis ; Schizophreni., Paranoid reactions , Manic 

joint, marginal and conditional probability distributions of 

two variables, functions of one and two random variables, 
depressivo 

moments , moment generating function Chebyshey s inequa 
- ticatment of mental disorders . 

lity , Binomial; Poissen , Hypergeometric , Negative Binomial, 
Uniform , exponentian , gamma, beta , normal and bivariate 

normal probability distributions Convergence in probability , 
SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 

weak law of large members. simple form of central liniit 

theorcm . 
Concepts : lace and cultuc; human evolutions; phascs of 
culture ; cultuic change - ulture contact, acculturation , cullu 

II. S atistical Methods (25 per cent weight) : 
ral relativism ; society ; group; status , role; primary , eccond 

Compilation, classification , tabulation and diagrammatic re 
ary and reference groups; community and association ; social 

presentation of statistical data , measures of central tendency , 
structure and social organization ; structure and function ; 

dispersion , showness and kurtonis, mcasures of association 
objective facts , norms, values and belief systems; sanctions 

and contingency, correlation and lincar regression involving 
deviancc ; socio - cultural processes - - assimilation , integration , 

two variables, correlatioji ratio , curve fitting, 
cooperation , competition and conflict, Social Demograplıy . 
Institutions : Kinshir system and kinship usages; rules of 

Concert of a random sample and statistic , sampling dis 
residence and descent; marriage and family ; < conomic systems tribution of X , X ? , T and F statistics , their propertics, esti 
of simple and complex societies- -barter and ceremonial ex mation and tests of significance based on them . Order sta 
change , market economy: political institutions in simple tistics and their sampling distributions in case of uniform and 
and complex societies ; religion in simple and complex socie emponential parent distribution . 
tics , magic , religion and science , Practices and Organisations, 
Suciul stratification : Caste , class and estate . 

III. Statistical Inference (25 per cent weight) : 
Communities : village, town, city , region . 

Theory of estimation , unbiasedness , consistency , efficiency , 

sufliciency, Gramer-RAO Lower bound, best lincar linblased 
Types of society : tribal agrarian , Industrial, post ---Industrial, 

estimates, methods of estimation , method , of moments, maxi 
Constitutional provisions regarding scheduled castes and 

mum likelihood , lcast squaros, minimum X2 properties 
scheduled tribes . 

of 
maximum likelihood estimators (without proof), simple pro 

blems of constructing confidence intervals . 
ZOOLOGY (Code No. 19 ) 

Testing of hypotheses , simple and composite hypotheses, 
1 . Coll structure and function . Structure of an animal Statistical tests, two kinds of error , optimal critical regions 
cell ; nature and function of cell organelles; mitosis and melo for simple hypothesong concerning one parameter, likelihood 
sis ; chromosomes and genes , 

ratio cases tests for the parameters of binomial, Poisson , 

uniform , exponential and normal distributions. Chi-squared 
2 . General aluvey and Classification of non -chordates (up test sign test, run test, median test, Wilcoxon test rank corre 
to sub - classes ) and choidates (up to orders ) of . -- Protozoa , lation methods. 
Porifera , Colenterata , Platyhelminthça , Aschelminthçe , Anne 
lidia , Arthropoda , Mollusca , Echinodermata and Chordata , 

IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 per cent) 

Weight : 
3 . Functional morphology . - Reproduction and life history 
of the following types : 

Principles of sampling, framos and sampling units , sampling 

and non sampling crrors, simple random sampling, stratified 
Amoeba , Euglena , Morocystig , Plasmodium , Paramae sampling cluster sampling, systematic sampling, rutio and re 

cium , Sycon , Hydra , Obella , Fasciola , Taenia , Asca giession estimates , designing of sample survoys with refer 
ris, Nereis, Pheretima, leech , acristacen (Crab , prawn 

ence to recent large Acale surveys in India . 
or shrimp), scorpion , cockroach , a bivalve, a soail. 
Bolanglogsug, Ascidian , Amphioxus, 

Analysis of variance with equal oumber of observations 

per cell in one , two and three way classifications , transfor 
4 . Comparative anatomy of vertebrates. - - Iotegument, en mations to stabilize variance . Principles of experimental 
dokeleton , locomotory oigans, digestive system , respiratory design , completely rapdomized design , Randomized block 
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design , Latin squarc design , missing plot technique, factorial 
experiments with confounding in 2nd design balanced In 
complete block designg . 


7. Micro -organisms found in milk and dairy producto. 
8. Diseases transmitted through milk to man . 


Animal Husbandry & Veterinary Science (Code No. 21) 

Animal Husbandry 


1. Oeneral : Importance of livestock in Agriculture, Rela 
tionship between plant and Animal Husbandry , Mixed farm 
ing, Livestock and milk production statistics , 


PART B - MAIN EXAMINATION 
The Main Examination 18 intended to assess the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candidates 
rather than merely the range of their information and me 
mory . Sufficient choice of questions would be allowed to tho 
candidates in the question papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject papers 
for the examination is broadly of the honours degree lovel, 
ie, a level higher than the bachelors degree and lower than 
the masters degree, In the cóse of the Engineering and law , 
the level corresponds to the bachelors degree . 


2 . Genetics : Elements of genetics and breeding as applied 
to improvement of animals. Breeds of indigenous and exotic 
all butlal 29 2011 D . C . sinulle noir V , 1 .cir 
potential of milk , cggs meat and wool production . 


3 . Nutrition : Clissification of feeds , feeding standards, 
computation of ration and mixing of rations , conservation 
of foods and fodder . 


4 . Management : Management of livestok (Pregnant and 
milking cows, young stock ), livestock records, principles of 
clean milk production , cconomics of livestock farming. 
Livestock housing. 


Veterinary Science : 


1. Major Contagious diseases affecting cattle and draught 
animals, poultry and pigg. 


2 . Allificinl insemination , fertility and sterility . 


3 . Veterinary hygiene with roference to water, als 
habitation , 


and 


4 . Principles of immunisation and vaccination . 


5. Description , symptoms, diagnosis and treatment of the 
following diseases of 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
Tead and understand serious discursive prose, and to express 
his ideas clearly and correctly , in English / Indian langupgo 
concerned . 

The pattern of questions would be broadly as follows : 
English - 

(i) Comprehension of given passages. 
( ii ) Precis Writing 
(iii) Ugage and Vocabulary . 
( iv ) Short Essay. 
Indian Languages -- 

(1) Comprehension of given passages . 
( 1) Precis Writing. 
( iii) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay . 
(v ) Translation from English to the Indian language and 

vice - versa . 
Notc 1 : The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or equivalent standard and will 
be of qualifying nature only . The marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking. 
Note 2 : The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the reg 
pective Indian Language (except where translation 
is involved ). 

Gencral Studies 
General Studics Paper I and Paper II will cover the follow 
ing areas of knowledge 

PAPER I 
( 1) Modern History of India and Indian Culture . 
( 2 ) Current events of national and international import 

Ance , 
13) Statistical analysis , graphs and diagrams, 

PAPER II 
( 1) Indian polity : 
(2 ) Indian cconomy and Geography of India , and 
( 3 ) The role and inpact of science and technology in the 

development of India . 


(a ) Cattle : Anthrax, Foot and mouth disease , Hac 

Moldal : : ILI Kindern . me tik qu , 
Tympanitis . Diarrhoea , Pneumonia . Taberculosis , 
Johncs diseasc and diseases of new born calf, 


(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox , Avian 

leukosis, Marcks Disease . 


( c) Shinc : Swine tever, heb cholera . 


6 . (a ) Poisong used for killing animals . 
( b) Drugs used for duping of race horses and the tech 

niques of detection . 
(c ) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 

animals in captivity . 


(d ) Quarautine ineasures prevalent in Iodia and abroad 

and improvements thercin . 


Dairy Science : 


1. Study of milk , composition , physical piopeities and food 
value . 

2 . Quality control of inilk, common tests . legal standards. 
3. Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organization of Daily, pocossing of milk and distri 
bution . 


In Paper I. Modern History of India and Indian Culture 
will cover the broad history of the country from about the 
iniddle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi, Tagora and Nehru . The part relating 
tu statistical analysis, graphs and diagranis will include cxer 
cises to test the candidate s ability 10 draw common sense 
conclusions from information presented in statistical, giaphical 
or diagrammatical form ond to point out eficiencies, limita 
lons inconsistencies therein . 


5. Manufacture of Indian indigenous milk products 


6 . Simple dairy operations, 
1090 GT/ 82 — 12 
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In Paper II, the part relatiog to Indian Polity, will include 

PAPBR II 
questions on tho political system 12 India . In the part per. 
taining to the Indian Economy an Geography of India , 

Huredity and vanation , Mondeig Law of inheritance , Chro 
questions wil lbe put on planning in India and the physical tosomal theory of inheritance. Cytoplasmic inheritance , Sex 
conomic and socid ] geography of India In the third paft 

Jinked , sex influenced and sex limited characters . Spontodcous 
relating to the role and impact of science and technology in 

ind induced mutations Quantitative charactcrg 
the development of India , questions will be asked to test the 
candidate s awareness of the rolo and impact of science and 

Origin and domestication of field crop. Morphology and 
technology in India , emphasis will be on applied aspects 

patteins of variations in varioucs and clated species of im 
portant ficld crops . Caliscs and utilization of variations in 

crop improvement 
OPTIONAL SUBJECTS 

Application of the principles of plant breeding to the im 
Code Nos (given in brackets ) to be used in filling up the provement of major field crops , methods of breeding of self 
application form 

ond cross polinated ciops. Introduction , selection, hybridiza 
tion , Hoterosiş and its exploitation , Male sterility and self 

incompatability utilization of Mutation and polyploidy in 
Agriculture ( Code No 21 ) 

breeding. 
PAPER I 

Sccd technology and importance : production, processing and 

testing of sccds of crop plants ; Role of national and stato sced 
Ecology and its relevance to man , natural resources, their 

Organisations in production , processing and marketing of im 
management and conservation . Physical and social environ proved seeds. 
ment as factors of crop distribution and production . Climatic 
elements as factory of crop growth , impact of changing en 

Physiology and its significance in agriculture ; Nature phy 
vironment on cropping pattern plants as indicators of environ sical propert109 and chemical constitution of proloplasm , im 
ments Environmental pollution and associated hazards to bebition, surfaco tension , difusion and ismosis. Absorption 
crops, animals and humans 

and translocation of water, transpiration and water economy. 


Enzyms and plant pigments; photosynthesis - modern con . 
cepts and factors affecting the process; erobic and anaerobic 
respiration 


Cropping patterns in different agro -climatic zones of the 
country Impact of high yielding and short duration Våtie 
tieg on shifts in cropping patterns, Concepts of multiple 
cropping , multistorcy , relay and inter- cropping and their 
importance in relation to food production Package of 
practices for production of important cereals , pulses, oilseed , 
fibre , sugar and commercial crops grown during Kharif and 
Rabi Seasons in different regions of the country 


Growth and development; photo periodings and vernaliza 
tion Auxim , Hormones and other plant regulatory and their 
mechanism of action and iniportance in agriculturc 


Important features, acope and propagation of various 
types of forestry plantations, such as , extension / social forestry , 
agro - forestry and natural forests. 


Climatic requirements and cultivation of major fruits , plants 
and vegetable crops, the package of practices and the scienti 
fic basis for the same. Handling and marketing problems of 
fruits and vegetables ; principle methods of preservation , im 
portant fruits and vegetable products , processing techniques 
and cquipment. Rolo of fruits and vegetable in human nutri 
tion , landscape and fori-culturo including raising of ornamen 
tal plants and design and layout of lawns and gardens. 


Weeds, their characteristica, dissemination and association 
with various crops, their multiplications, cultural, biologi 
cal and chemical control of weeds 


Processes and factors of soil formation ; classification of 
Indian souş including modern concepts ; Mineral and organic 
constituents of soils and their role in maintaining sou pro 
ductivity . Problemy soila , extent and distuibution in India 
and their reclamation Essential plant nutrients and other 
bencficial elements in oils and plants, their occurrctice , 
factors affecting their distribution , functions and cycling in 
boils Symbiotic and non -symbolic nitrogen fixation , Princi 
ples of 2017 fertility and its evaluation for judicial fertiliser 
use. 


Diseases and pests of field , vegetable , orchord and planta 
tion crops of India and measures to control thesc Causes 
and classification of plant diseases ; Principles of plant disease 
control including exclusion , cradıcation , immonization and 
protection Blological control of pests and discuses ; Integra 
ted management of posts and dise . scs . L esticides and their 
formulations, plant protection equipment, their care and 
maintenance 


Soil conservation plannig on water shed basis Erosion 
and runoff management in hilly , foot hills and valley lands : 
processes and factory affecting them . Dryland agriculture and 
its problems. Technology for stabilising agriculture pro 
duction in rainfed agriculture area 


Storage pests of cercals and pulses , hygiene of storage go 
downs, preservation and remedial mcasuies 

Food production and consumption trends in India , National 
and intemnational food policies , procurement, distribution , pro 
cessing and production constraints Relation of food produc 
tion to national diatery pattern , major deficiencies of calorie 
and protein . 


Animal Husbandry and Veterinary Science ( Code No. 42) 


Water Lise çfficiency in relatłon to crop production , criteria 
for scheduling irrigations, ways and means of reducing run 
off losses of irrigation water Drainage of water -logged 
solls 


PAPER I 


Farm management, acope , importance and characteristico , 
farm planning and budgeting Economics of different types 
of farming systems. 


1 Animal Nutrition - - Energy sources , energy metabolism 
and requirements for maintenance and production of milk , 
meat, eggs and work . Evaluation of feeds a sources of 
energy . 


Marketing and pricing of agricultural inputs and outputs, 
price fluctuations and their cost ; role of cooperativos in 
Agricultural economy, types and systems of farming and fac 
tors affecting them 


11 Advanced studies in Nutrition Protein - -Sources of pro 
tein , metabolism and synthetis , piotein quantity and quality 
in relation to requirements . Energy - protein ratios in a ration 


12 Advanced studies in Nutrition Minerals Sources, func. 
lions, requirements and inter relationship of the basic mineral 
nutrients locłudiog trace elements 


Agricultural extension . its importance and role , methods of 
evaluation of extension programmes , socio - economic survey 
and status of big , small and marginal farmers and landles 
agriculural Libourers , the farm mecbaniztion and its role 
to agricultural production and rural employment. Trading 
programmes for cxtension workers ; lab to land programmes 


13 Vitamins. Hormones and Growth Stimulating substan 
ces Sources functions , requirements and inter relationship 
with minerala 
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1. 4 Advanced Ruminant Nutrition -Dairy Cattle.-- -Natrients 

4 . 4 Preparation of cultured milks, culture , and their mati 
and their metabolism with reference to milk production and agcmcnt. Vitamin - D , soft curd , Acidiflcd and other special 
its composition , Nutricot requirements for calves , heilers milks . 
dy and milking cows and buffaloes . Limitation of various 
feeding systems. 

4 . 5 Legal standards, Sanitation requirement for clean and 

safe milk and for the milk plant equipment. 
1 . 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition -Poultry . - Nutrients 
and their metabolism with reference to poultry , acat and 

PAPER II 
€88 production . Nutrients requirements and feed formulation 
and broilers at different ages, 

1. Genetics and Animal Breeding : Probability applicd to 

Mendelian inheritance . Hardly -Welmberg Law . Concept and 
1 .6 Advanced Non -Runrinunt Nutrition -Swine .- -Nutrients 

measurement of inbreeding and heterozygosity -Wright s ap 
and their metabolism with special reference to growth and 

proach in contrast to Malecot s Estimation of Parameters and 
quality of mçat production, Nutrient requirements and feed 

measurements. Fishers theorem of natural solection , poly 
formulation for baby-growing and finishing pigs . 

morphism , Pelygenic systems and inheritancc of quantitative 

traits , Casual components of variation Biomatrical modely 
1.7 Advanced Applicd Animal Nutrition . A critical review 

and covariance between relatives. The theory of patheo effl 
and evaluation of feeding experimento, digestibility and balance cient applied to quantitative genetic analysis. Heritability . Re 
studies. Feeding standards and measure of feed energy . pçalability and selection models . 
Nutrition requirements for growth , maintenance and pro 
duction . Balanced rations. 

1. 1 Populalion Genetic , applicd to Animal Breeding, Papu 

lation vs, individual, population size and factors changing it. 
2 . Animal Physiology : 

Gene numbers , and their estimation in farm animals , geno 

frequency and zygetic frequency and forces changing them 
2 . 1 Growth and Animal Production . - - Prenatal and post mean and variance approach to equilibrium under different 
Datal growth , maturation , growth curves, measures of growth , situations, sub - division of phenotypic variance ; estimation of 
factors affecting growth , conformation , body composition , additive , non -additive genetic and eviromental variances in 
meat quality . 

Animal population, Mendelism and blending inheritace Gec 

tic nature of differences between species , races, breeds and 
2 .2 Milk Production and Reproduction and Digestion . other sub -specific grouping and the grouping and the origin 
Current status of hormonal control of mammary , development, of group differences . Resemblances between relatives, 
milk secretion and milk cjection , composition of milk of 
Cows and buffaloes . Male and female reproduction organs , 

1. 2 Breeding systems. - - Heritability repeatability , genetics 
their componenty and functions . Digestive organs and their 

and environmental correlations, methods of estimation and 
functions . 

the precision of estimates of Animal data , Review of bio 

meterical relations between jelatives , Mating systems, inbreed . 
23 Environmental Physiology . - Physiological relations and ing, out- breeding and uses. Phenotypic agsertive mating. Aids 
their regulation; mechanisms of adaption , environmental ſac to selections, Family structure of animal population under 
tors and regulatory mechanism involved in animal behaviour , 

non -landom mating systems. Breeding for threshold traits , 
methods of controlling climatic stress. 

selection index, its precision , General and specific combining 

ability , choice off effective breedig plpanps. 
2 .4 Semen quality , Preservation and Artificial Insemina 
tion . Components of semen , composition of spermatazoe, 

Different types and methods of selection , their effcctiveness 
chemical and physical properties of ejaculated acmen , factors 

and limitations, selection indices construction of selection in 
affecting semen in vive and in vitro , Factors affecting semen 

retrospect; evaluation of genetic gains through selection , cor 
proscrvation composition of diluents , sperm 

related response in animal experimentations. 

concentration 
transport of diluted hemen , Deep Freezing techniques in cows, 

Approach to estimation of general and specific combining 
sheep and goats, swine and poultry . 

ability , Diallete , fractional diallote crosses , reciprocal reçur 

rent selection ; in -breeding and hydrization . 
3 . Livestock Production and Management : 

2 . Health and Hygiene . -- Anatomy of Ox and Fowl. His 
3 . 1 Commercial Dairy Farming. Comparison of dairy far tological technique , freezing, paraffin embedding etc . Pre 
ming in India with advanced countries, Dairying under paration and staining of blood films. 
naixed farming and as a specialised farming; economic dairy 
farming, starting of a dairy farm . Capital and land require 

2. 1 Common histological stalna, En .bryology of a cow . 
ment, organisation of the dairy farm , Procurement of goods ; 
opportunities in dairy farming, factory determining the effi 

2 .2 Physiology of blood and its circulation , respiration ; ¢x 
ciency of dairy animal, Herd recording , budgeting , cost of cretion , Endocrine glands in health and disease . 
milk production ; pricing policy: Personnel Management. 

2 .3 General knowledge of pharmacology and therapeutics 
3. 2 Fecdiog practices of dairy cattle . - - Developing Practi. of drugs. 
cal and Economic ration for daily cattle : supply of greens 
throughout the year, ficld and fodder requirements of Dairy 

2 .4 Vety -Hygiene with respect of water , air and habitation . 
Farm , Feeding regimes for day and young stock and bulla , 
heifers and breeding animals ; new trends in feeding young 

2 .5 Most common cattle and poultry diseases , their mode 
and adult stock ; Feeding records. 

of infection , prevention and treatment etc . Irnmunity , General 

Principles and Problems of meat inspection Jurisprdudence of 
3. 3 General Problems of sleep , goat , pigs and poultry man Vet. practice . 
agement. 
3.4 Feeding of animals under drought conditions. 

2.6 Milk hygiene. 
4 . Milk Technology : 

3 . Milk Product Technology. — Selection of raw materials , 

assembling, production , processing, storing, distributing and 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collection , marketing milk products such as Butter, Ghee, Khoa 
and transport of raw milk . 

Channa , cheese , condensed, evaporated , dried milk and baby 

foods ; Ice cream and Kulfi; bye products ; whey products , butter 
4 .2 Quality , testing and grading raw milk , Quality storage milk lactose and çaşçin . Testing, Grading, judging milk pro 
grades of whole milk , skimmed milk and cream . 

ducts - ISI and Agmark specifications, legal standards, quality 

control, nutritive properties. Packaging processing and opera . 
4 , 3 Processing, packaging , storing, distributing marketing tional control. Costs. 
defects and their control and nutritive properties of the fol 
lowing milks : Pasteurized, standardized , toned , double toned , 

4 . Meat Hygiene 
Aterilized , homogcnized, reconstiutcıl, recombined , filled and 
favoured milks. 

4 . 1 Zoonosis Diseases transmitted from animals to man . 
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4 . 2 Duties and rolo of Veterinarians in a slaughter house 
to provide meat that is produced under ideal hygienic con 
ditions. 

4 .3 By-products from slaughter houscs and their economic 
utilisation . 

4.4 Methods of collection , preservation and processing of 
hormonal glands for medicinal use. 
3. Extension : 

5. 1 Extension Different methods adopted to educate far 
mers under rural conditions . 

5.2 Utilisation of fallen animals for profit-extension edu 
cation etc . 

5 .3 Define Trysem - different possibilities and methods to 
provide self- employment to cducated youth under rural con 
ditions . 

5.4 Cross breeding as a method of upgrading the local 
cattle , 


Section II-b 
1. Technique , method and methodology distinguished . 

2 . Meaning of evolution — biological and socio -cultural. The 
basic assumptions of 19th century evolutionism , " Thc" com 
parative method , Contemporary trends in evolutionary studies , 

3 . Diffusion and diffusionism -- -American distributionism and 
historical ethnology of the German speaking ethnologists. The 
attack on " the" comparative method by diffusionists and 
Franz Boss. The nature, purpose and methods of comparison 
in social-cultural anthropology Radcliffe- Brown , Eggan , 
Oscar Lewis and Sarana , 

4 . Patterng, başlc personality construct and modal per 
sonality . The relevance of anthropological approach to 
national character studies. Recent trends in psychological 
anthropology. 

5. Function , and cause. Malinowski s contribution 10 
functionalism in social anthropology . Function and struc 
ture : Redcliffc -Brown, Firth , Forests and Nadel. 


Anthropology ( Cod : No. 43) 

PAPER I 

Foundation of Anthropology 
Section 1 is compulsory. Candidates may offer either Section 

IL- A or II -b . Each Section ( .e. I & II) carric 150 marks. 


6 . Structuralism in linguistics and in social anthropology 
Levi- Strauss And Leach in viewing social structure as a 
model. The structuralist method in the study of myth . New 
Ethnography and formal semantic analysis . 

7. Norms and Values. Values as d category of anthropo 
logical description . Value of anthropologist and authropo 
logy as a sourco of values . Cultural relativism and the isguc 
of universal values . 


8 . Social anthropology and history. Scientific and huma 
nistic studies distinguished . A critical examination of the 
plea for tho unity of method of the natural and social 
sciences. The naturo and logic of anthropological field work 
method and its autonomy. 


PAPER IL 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
Palacolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric (Indus 
civilization ) dimensions of Indian culture, 

Distribution of racial and linguistic elements in Indian 
population , 


Section I 
I. Meaning and scope of Anthropology and its main bran 
chea : ( 1) Social-Cultural Anthropology ; (2 ) Physical Anthro 
pology ; ( 3 ) Archaeological Anthropology ; ( 4 ) Linguistic - An 
thropology; ( 5) Applied Anthropology . 

II. Community and Society Institutions, group and asso 
ciation; culture and civilization ; band and tribo . 

ILI. Marriage : The problems of universal definition ; in 
cost and prohibited categories; preferential forms of marriage ; 
marriage payments , the family as tho corner stono of human 
gociety ; universality and the family ; functions of the family : 
dlvorse forms of family -nuclear , extended , joint etc. Stability 
and change in the family . 

IV . Kinship : Decent, residence, alliance, kins terms and 
kinship behaviour, Linçage and clan . 

V . Economic Anthropology : Meaning and scope ; modes of 
exchange : barter and ceremonial exchange; reciprocity and 
Tedistribution ; market and trade. 

VI. Political Anthropology : Meaning and scope : The oçuk 
and power and the functions of Legitimate authority in 
different societies. Difference between State and Stateless 
political systems. Nation - building processes in new State , law 
and justico in simpler societies , 

VII. Orgins of religions : animism and animatism . Diffe 
rence between religions and magic . Totemism and Taboo . 
VIII . Fieldwork and fieldwork traditions in Anthropology . 

Section II-a 
1, Foundations of the theory of organic evolution : Lamarc 
kism , Darwinism and tho Synthetic theory ; Human evolution; 
biological and cultural dimensions, Micro - evolution . 

2. The Order Primato . A comparative study of Primatce 
with special reference to the anthoropoid apes and man . 

3 . Fossil evidence for human evolution : Dryopithecus, 
Ramapithecus, Australopitkecines , Homo erectus ( Pltbeçan 
thropínos) Homo sapiens neanderthalensis and Homo 
sapiens sapiens . 

4 . Genetics : definition . The mendalian principles and ito 
application to human populations . 

3 . Racial differentiation of Man and bases of racial classi 
fication -morphological, serological and genetic . Role of here 
dity and environment in the formation of races. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridization . 


The bases of Indian social system ; Varna , Agbram 
Purushartha, Casto , Joint family . 

The growth of Indian anthropology. Distinctiveness of 
anthropological contribution in the study of tribal and 
peasant sections of the Indian population . The basic concepts 
Universalization and parochialization ; Sanskritization and 
Westernization ; Dominant çaste . Tribo -caste cotinum : 
Nature -Man -Spirit complex . 


Ethnographic profits of Indian 
and socio - economic characteristic, 


tribes ; racial 


floguistic 


Problems of tribal pooples : Iand -alienation , indebtedness , 
lack of educational facilities, shifting- cultivation , migration , 
forests and tribal, unemployment agricultural labour . 
Spocial problems of hunting and food -gathering and other 
minor tribes. 


The problems of culture-contact; impact of urbanization 
and industrialization ; depopulation , regionalism , economic 
and psychological frustrations. 


History of tribal administration . The constitutional safe 
guards for the Scheduled tribes . Policies , plans , programmes 
of tribal development and their implementations. The res 
ponse of the tribal people to the government moasures for 
them . The different approaches to tribal problems, Tho rolo 
of anthropology in tribal development. 


The constitutional provisions regarding the scheduled 
castes . Social disabilities suffered by the scheduled caste : 
and the socio-economic problems faced by them . 

Issues relating to national Integration . 


(ATTI- 
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Botanay ( Code No. 22 ) 


PAPER I 


PAPER I 


Microbiology, Pathology , Plant Groups; Morphology. And 
tomy, Taxonomy and Embryology of Angiosperms; Morpo 
genesis. 


Atomic Structure and Chemical Bonding - Quantium theory , 
Schrodinger equation , particle in a box , hydrogen atom . 
Hydrogen molecule ion , hydrogen moleculc , Elements of 
valence bond and molecular orbital theories (idea of bond 
ing, non - bonding and utibondlog orbitals ) , Sigma and Pi 
bonds, 


Molecular Structure Determination - Difraction Diethods 
( X - ray and electron ) Dipole moments and magactic pro 
portion . 


1 . Microbiology. - Virusus and Bucterla - structure, classi 
fication , reproduction and physiology . General account of 
infection , immunity and serology , Microbes in industry and 
Agriculture . 

2 . Pathology . Knowledge of important plant diseases in 
India caused by virusus , bacteria and fungi. Mode of infec 
tion and methods of control, physiology of paraitism , 


3 . Plant Groups. Structure , reproduction , life -history, 
classification , evolution , ecology , and economic importance 
of algae. fungi, bryophytos , pteridophytes and gymnosperms. 
A general knowledge of the distribution in India of important 
representatives of principal sub -divisiony of the above groups. 


4 . Morphology , anatomy, embryology , and Taxonomy of 
Angiosperms— Tissues and tissue systems. Morphology and 
anatomy of stem , root, Icaf, flower and seed (including deve 
lopmental aspects and anomalous growth ). Structure of another 
and ovule , fertilization and development of sted Principles 
of nomenclaturo and classification of angiosperms. Modern 
trends in Taxonomy. A general knowledge of tho more -impor 
tant families of angiosperms. 


Molecular Spectras : 

NMR, chemical shift, spin -spin coupling 
ESR of simple radicals 
Rotational spectra ; diatomic molecules , linear triatomic 

molecules , isotopic substitution 
Vibrational and Raman spectra 
Elecronic spcctra , Singlet-triplet states, flourescence and 

phosphoressence 
Chemical Kinetics -Kinetics of reactions involving free ra 
dicals; Kinetics of polymerization and photochemical rcuc 
tions . 

Surface Chemistry and Catalysis – Physical absorption and 
chemisorption, adsorption i sotherms, surface area determinu 
tion ; heterogeneous catelysis , ucid -base and enzyme cata 
lysis . 

Electrochemistry — Ionic equilibra . Theory of strong electro 
lytos . Debye -Hucket theory of activity coefficients , elecroly 
tic conduction , galvanic cells membrane equilibria and fuel 
cells . Eloctrolysis and overvoltage. 


5 . Morphogenesis - Phenomena of morphogenesis - Pola 
rity , Aymmctry , celular and organ differentiation , Factors of 
Morphogenesis. Methodology and application of tissue 
culturo studies . 


PAPER II 


Cell Biology, Genetics & Evolution , Physiology , 
and Economic Botany. 


Ecology 


1, Col Biology - Cell as a unit of structure and functions 
Ultra -structure function and inter- rolationships of plasma 
membranes endoplasmic reticulum , Golgi apparatus, mito 
chondria , ribosomes , chloroplasts and nucleus, Chromosomes - 

chemical and physical nature behaviour during mitosis and 
meosis, numerical and structural variations , 


Thermodynamics - Laws of Thermodynamics and applica 
tion to physicochemical processes, systems of variable com 
positions 
Transition Metal Chemistry - -Electronic configuration ab 
sorption spectra (including charge transfer spectra ) magnetic 
properties Metal-metal bonds and metal atom clusters. 

Electronic Structure of Transition Metal Complexes - Crys 
tal field theory and modifications, complexes of Pi-acceptor 
ligands, organometallic compounds of transition metals . 

Lanthanides and Actinides - Separation Chemistry , oxidation 
States , magnetic properties . 

Reaction in non -acqueous solventa . 


2 . Genetics and Evolution - -Pre and post-Mendelian con 
cept of genetics . Development of the gene concept. Nucleic 
acidstheir structure and role in reproduction and protein 
synthesis. Genetic codle and regulation . Mechanism of micro 
bial recombination , Mutation , Elements of human genetics , 
Organic evolution - evidence mechanism and theories, 


3 . Physiology - - Photosynthesis - history , factors mecha 
pism and importance. Absorption and conduction of water 
and salts. Transpiration , Major and minor essential elements 
and their role in autrition. Nitrogen fixation and nitrogen 
metabolism , Enzymes, Respiration and fermentation General 
account of growth , Plant hormones and their functions. 
Photo - periodism . Sed dormancy and germination . 

4 . Ecology - Scope of ecology . Structure , function and 
dynamics of ecosystems, Plant communities and succession , 
Ecological factors. Applied aspects of ecology including con 
bervation and control of pollution . 


PAPER II 
Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - Inductive , electromoric , mesome 
ric and hyper conjugative cffects. Electrophiles , nucleophiles 
and frço radicals. Resonance and its applications to organic 
compounds. Effect of structure on the dissociation constants 
of organic acids and bases. Hydrogen bond and its effects on 
the properties of organic compounds . 


Modern concepts of organic reaction mechanisms addition 
substitution , elimination and rearrangement. Reaction involv 
ing free ralicals Mechanisms of aromatic substitution , Bene 
zenc intermediates . 


5. Economic Botany - Origin and importance of cultivated 
plants . General account of important sources of food , fibre, 
wood and drugs. 


Aliphatic Chemistry : 

Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
following classes - alkanes , alkenes , alkynes , Alkyl halides , 
alcohols , thiols , aldehydes . ketones , acids and their deriva 
tives , ethers, amince, Amino acids, bydroxy acids, unsaturated 
acids, Dibasic Acids. 


Chemistry (Code No. 23 ) 
NOTE : - - The students will be expected to solve simple 
structural, synthetic, mechanistic , concoptual and numerical 
problems based on and relevant to the syllabus . They are 
also expected to be acquainted with the SI units 


Synthetic uscs of the following - 

Acctoacetic and ralonic esters, organometallic compounds 
of magnesium and lithium , ketone, carbene and diazome 
thano . 
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Carbohydrates ---classification, configuration and general re (b ) Steel Design 
actions of simple monosaccharides Chemistry of glucose , 
frugtose and sucrose . 

Factors of safety and load factor ; Deslyn of tension ; com 

pression and flexural members ; built up beams and plate 
Stereochemistry : 

gliders , semi-rigid and rigid connections, 
Elements of symmetry and simple symmetry operations. Design of stanchions; slab and gusseted bases; crano and 
Optical and geometrical isomerism in simple organic mole gantry girdeis ; roof trusses : industrial and multi- slorcyed 
culeg. E . Z . and R . S . notations . conformations of almple buildings; water tanks . 
organic molecules . Stereochemistry of inorganic Co -ordina 
tion compounds . 

Plastic design of continuous frames and portals. 

(C) R . C . Design 
Aromatic Chemistry : 

Design of slabs, simple and continuous beams. columna , 
Benzenc , toulene and their helegeno . hydroxy , nitro and footings — single and combined , raft foundations , elevated 
anino derivatives . Sulphonic acids. Zylenes , Benzaldehyde, 

water tanks, encased bcams and columns, ultimate load desigo . 
Salicyladehyde, acetophenone , Benzoic phibulic , salicylic , 
cinnamic and mandelic acids Reduction products of nitroben Methods and systems of prestressing ; anchorages ; losses 
zene, Dlazonium salts and their synthetic uses. 

in prestress. 
Structure , synthesis and important reactions of naphthalenes Design of piestressed girders , ultimate load design. 
Anthracene, Phenanthreno , pyridine and quinoline , 

(B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engineerior ; 
Dyes belonging to the azo , triphenyimethane and phthalçin 
groups Indigo and allzarin , phthalocyanines . Modern theoric , 

Dynamics of fluid flow - Equations of continuity ; cnegry 
of colour and constitution . 

and momentum Bernoullis ibcorem : cavitation velocity 

potential and stream function ; rotational and rotational 
General ideals regarding the Chemistry of nicotine , B - caro How , free and forced vortices; flow net. 
tenc, Vitamin C , quercetin , cholesterol, adamantane . 

Dimensional analysis and its application to practical pro 
Basic concepts regarding the following matcrialg of econo . 

blems. 
mic and medicinal importance Cellulose and starch , coal tar, 
chemicals , organic polymers, oils and fats , petrochemicals , 

Viscuy flow - - Flow between static and moving parallel 
Vitamins, homiones, alkaloids, fermentation products includ. 

plates flow through circular tubes; film lubrication , velocity 
ing antibiotics, Proteins . 

distribution in Laminar and turbulent flow ; boundary layer . 

Incompressible flow through pipes - Laminar and turbulent 
Organic Photochemistry : 

flow , critical velocity ; losses, Stamton diagram , Hydraulic 
Energy level diagrams. quantum yield , photochemistry of 

and energy grade lines ; siphons ; pipe network . Tosceg on 
simple organic molecules . 

pipe bends . 
Polymers ; 

Compressible flow - - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 
(a ) Inorganic Polymero : 

and supersonic velocity : Mach number stock wavca ; Water 

Hammer . 
Phospho -nitrilic polymers silicones, mctalchelate polymoro. 

Open channel flow - Uniform and non -uniform flow , best 
Phase Rulo Studies. 

hydraulic cross-section. Specific energy and critical depth 
(b) Physical Chemistry of Polymere : 

gradually varied flow ; classification of surface profilos : control 

sections; standing wave flume; Surges and wavcs. Hydraulic 
Molecular weight averages , and group analysis Sedimenta 

jump. 
tion light scattering and viscocity of polymer solutiong . 
Alloys and intermetallic compounds. 

Design of canals - - Uplined channels in alluvium ; the criti 

cal tractive stress, principles of sediment transport regime 
Chemistry of the following elements and their principle theories, lined channels ; hydraulic design and cost analysis ; 
compounds : Boron, titanium , germanium . Tungsten , tantalum , 

drainage behind lining. 
Thorium , Uranium . Mechanism of substitution in Octahedral 
and planar inorganic complexca . 

Canal structure Designs of regulation work : cross 

drainago and communication works - Cross iegulators , head 
Civil Enginoering (Code No. 24 ) 

iegulator, canal falls, aqueducts, metering flumes, etc . Canal 

outlets. 
PAPER I 

Diversion Headworks -- Pnnciples of design of different parta 
( A ) Theory and Design of Structures : 

on impormeable and permeable foundations ; Khosla , thoory ; 

Energy dissipation ; sediment exclusion . 
(a ) Theory 

Dams Design of rigid dams, carth demo; Forces acting On 

dams : gtability analysla , 
Principle of superpos. tlon ; reciprocal theorem ; unsymmetri 
cal bending, 

Design of spillways. 
Determinate and indeterminate structures : slmple and spaco 

Wells and Tube Wells . 
framc. : degrocs of frecdom ; virtual work : energy theorem : 
deflection of trussea ; rodundant frames, three -moment equa 

( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 
tion ; slope dcficction und moment distribution methods ; 
column analogy : Energy methods , approximate and qumerical 

Soil Mechanics - Original Classification of soils; Atterburg 
methods. 

limits ; vold ratio ; moisture contents; permeability ; laboratory 

And field tests, Scopage and flow nets, flow under hydraulic 
Moving loads - Shearing force and Bending moment dia 

structures, uplift and quick sand condition . Unconfined ard 
grams ; influence liocg for simple and continuous beams and direct shear tests ; triaxial test; carth presure theorics ; stabi 
frames. 

lity of slopes ; Theories of soil consolidation ; rate of scttle 

ment. Total and effective stress analysis , pressure distribution 
Analysis of decrmioate and indotermlnale archer ; spandrel in solla ; Boussinesque and Westerguard theories. Soil stablli 
Taced arch . 

zation . 


Matrix methods of analysis; stiffness and flexibility matrices 
Flements of plastic analysis. 


Foundation Engineening -- Bearing capacity of footings; piles 
and wella ; design of retaining walla ; sheet piles and cafssons . 
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Rural sanitation ; Environment pollution and ccology . 

Water Supply - - Estimation of water resources; ground 
water hydraulics ; predicting domand of water. Impuritics of 
water, physical, chemical and bacteriological analysis , water 
bornc discases. 

Intake of water - Pumping and gravity schemes . Water 
ticatment - -Principles of settling , coagulation , flocculation and 
sedimentation . Slow , rapid and pressure filters ; softening ; ro 
moval of taste , odour and salinity. 

Water Distribution - Layouts storage; hydraulic pipelines: 
ripe fitting; pumping station and Vieir operatlope, 
COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 25 

PAPER I 
Accounting and Finance : 
Part I : Accounting, Auditing & Taxation ; 

Accounting as a financial information system Impact of 
behavioural sciences — Methods of accounting of changing 
price levels with particular referçace to current Purchasing 
Power (CPP ) accounting - Advanced problems of company 
accounts - Amalgamation , absorption and reconstruction of 
companic - - Accounting of holding compines — Valuation of 
shares and goodwill, Controllership functions Property con 
trol, legal and management, 


Important provisions of .be Income-tax Act, 1961- Defini 
tionsCharge of income tax- Exemptions - Depreciation and 
investment allowance — Simplo problomg of computation of 
income under the various heads and determination of asacs 
şable income- Income-tax authorities. 


PAPER II 
Noto : A candidate shall answer question only from any two 

parte . 
Par ! A 
Building Constructions : 

Building Materials and Constructiong - timber, stone , brick , 
sand surlhi, mortar, concrete , paints and varnishes plastics . 
etc . 

Detailing of walls, foors roofs, ceilings, staircases , doors 
and windows. Finishing of building - plustering , pointing, 
painting, etc . Use of building codes , Ventilation , air condition 
ing, lighting and acoustics. 

Building estimates and specifications. Construction schedule 
ing - PERT and CPM methods. 
Part B 
Railways and Highways Engineering : 

( 2 ) Railways - Permanent way , ballast, sleeper; chairs and 
fastenings ; points, and crossing different types of turn outs , 
cross -overs setting out of points . 

Maintenance of track , super clevation; creep of rain ; ruling 
gradients ; track resistance, tractive effort; curve resistance . 

Station yeards and machinery ; station buildings; platform 
sidings ; turn tables . 

Sigoals and interlocking; level crossings. 

(b ) Roads and Runways ---Classification of roads, planning, 
geometric design . 

Design of flexible and rigid pavements; sub -base; ond wear 
ing surfaces. 

Traffic engincering and traffic surveys ; intersections road 
sigos; signals and markings . 
Part C 
Water Resources Engineering : 

Hydrology - Hydrologic cycle; precipitation; evaporation 
transpiration and infiltration hydrographs ; units hydrograph 
Flood estination and frequency. 

Planning for Water Resources Ground and surface water 
Tesources ; surface flows, Single and multipurpose projects, 
storage capacity , reservoir losses reservior silting flood rout 
ing. Benefit cost ratio , General principles of optimisation . 

Water Requirements for cropg - Quality of irrigation water , 
consumptive use of water, water depth and frequency of irri 
gation ; duty of water ; Irrigation methods and efficiencies . 

Distribution system for canal irrigation- Determination of 
requlied channel capacity ; channel losses. Aliament of main 
and distributory channels. 

Waterlogging - Its causes and control, design of drainage 
system ; soil salinity . 

River training - Principles and Methods. 

Storage Works Types of dams ( including earth dama), and 
their characteristics , principles of dosign , cnteria for stability , 
Foundation treatment; Joints and galleries, Control of seepage . 

Spillways - Different types and their suitability : energy dis 
sipation . Spillway crest gatca . 
Part D 
Sanitation and Water Supply : 

Sanitation Site and orientation of buildings; ventilation and 
damp proof cource : house drainage ; conservancy and water 
horne system of waste disposal, sanitary appliances latrines 
und urinals . 


Nature and functions of Cost Accounting - Cost classifica 
tion - -- Techniquica of seyrcgating semi-variable costs into fixed 
and variable components Job costing - FIFO and weighted 
average methods of calculating cquivalent units of produc 
tion - Reconciliation of cost and financial accounts Marginal 
Costing — Cost- volume - proſt relationship : Algebraic formu 
ale and graphical representation - Shut- down point - Techniques 
of cost control and cost reduction — Budgetary control - - 
flexible budgets Standard Posting and variance analysis - - 
Responsibility accounting - - Bases of charging overhcads and 
their inherent fallacy - Coşting for pricing decisions. 


Significance of the attest function Programming the audit 
work - - Valuation and varification of assets : fixed , wasting 
npd current assets — Verification of liabilitios.. -Audit of limit. 
ed companies - appointment, status, powors, duties and liabi 
litics of the auditor Auditor s report - Audit of sharo capital 
and transfer of shares - Special points in the audit of banking 
and insurance companics . 


Part II : Business Pinance and Financial Institutions : 

Concept and scope of Financial Management Financial 
gouls of corporations Capital budgeting : Rules of the thumb 
and Discounted cash flow approaches Incorporating uncer 
tainty in investment decisions- - Designing an optimal capital 
structure — Weighted averago cost of capital and the contro 
versy surrounding the Modigliani and Miller model Sources 
of raising short- term , intermediate and long- term finance 
Role of public and convertible dcbentures - Norms and guide 
lincs regarding debl-equity ratios - Determinants of an optimal 
dividend policy - optimising models of James E Walter and 
lohn Lintner - Forns of dividend payment - Structure of 
working capital and the variables affecting the lovel of differ 
ents components Cay ı low approach of forecasting working 
Capital peed . - Profiles of worting capital in Indian industries — 
Credit management and credit policy - Consideration of tax 
in relation to financial planning and cash flow statements. 


Disposal of sanitary sewage industrial waste . storm sewage -- 
separate and combined system . Flow through sewers ; design 
of oewers , sewer appertenance - -manholes , inlets , junctions , 
syphon , ejection , etc . 

Sewer trcatorent - Working principles ; unils, chambers: 
sedimentation tank ; etc Activated sludge process : septic tant ; 
disposal of sludge . 


Organisation and deficiencies of Indian Money Market 
Structure of sc s and liabilitics of commercial banks , 
Achievements and failures of nationalisation - Regional rural 
hanks — Rocomnicndations of the Tandon ( P . L .) study group 
an following-up of bank credit, 1 ) 76 und their revision by 
thc Chore (K . B .) Committ i 197 ) - An assessment of the 
monetary and credit policies , of the R CIVO Bank of India 
Constitucnts of the Indian Capital Market - Functions and 
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working of All- India term financial Instiutions ( IDBI, IFCI, 
ICICI and IRCI) - Investment policies of the Life Insuranco 
Corporution of India and the Unit Trust of India - Present 
state of stock exchanges and their regulation . 


Provisions of the Negotiatle Instruments Act, 1881 - Cros 
sings and endorsements with particular reference to statutory 
protection to the paying and collecting bankers Sallent / 
provision of the Banking Regulation Act, 1949 with regard 
to chartering, supervision and regulation of banks. 


PAPER - II 


PAPER I 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy - Planned 

growth and distributive justice - Eradication of 

poverty , 
The instituțional framework of the Indian economy 

federal governmental gtructure agricultural and in 

dustrial sectory - public and private sectors . 
National income - its sectoral and regional distribution 
Extent and Incident of poverty . 
2 . Agricultural Production : 

Agricultural Policy, 
Land reforms. Technological change . Relationship with 

the Industrial Sector, 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy. 
Public and private sectors. 
Regional distribution , Control of monopolies and mono . 

polistic practices . 


Oragnisation Theory and Industrial Relations 


Part I : Organisation Theory : 


Nature and concept of Organisation Organisation goals : 
Primary and secondary goals, Singlo and multiple goals, ends 
nieang chain - Displacement, succession , expansion and multi 
plication of goals - - Formal organisation : Types , Structure 
Line and Staff , functional matrix , and project Informal 
organisation - - functions and limitations, 


Evolution of organisation theory : classical, Neo -classical 
and systems approach - - Burcaucracy : Nature and basis of 
power, sources of power , power structure and politics - - 
Organisational behaviour as a dynamic system : technical, 
social and power systems interrelations and interactions , 
Perception - Status system : Theoretical and empirical foun 
dations of Maslow , Mercgore , Herzberg , Likert, Vroom , 
Porter and Lawler, Adem and Human Models of motivation . 
Morale and productivity — Leadership : Theories and styles , 
Management of conflicts in organisations - - Transactional 
Analysis - Significance of culturo to organizations. Limits of 
rationality - Simon - March approach , Organisational change , 
adaptation , growth and development Organisational control 
and effectiveness. 


4 . Pricing Policies for agricultural and industrial outputs. 

Procurement and Public Distribution , 
5. Budgetary trends and ilscal policy. 
6 . Monetary and credit trends and policy - Banking and 

other financial institutions . 
7 . Foreign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 

Objeclives, strategy , experience and problems. 


Part II : Industrial Relations : 


ELECTRICAL ENGINEERING (Code No . 27) 


PAPER I 


Nature and scope of industrial relations- - Industrial labour 
in Jodia and its comunitment- Theories of unionism - Tiade 
union movement in India - Growth and Structure - Role of 
outside leadership - Workers education and other problems , 
Collective bargaining -- approaches conditions, limitations and 
i s effectiveness in Indian conditions - Workers participation 
in management ; philosophy , rationalo , present day state of 
affairs and its future prospects. 

Prevention and settlement of industrial disputes in India : 
preventive measures , settlement machinery and other measures 
in practice -- lndustrial relations in public enterprises - - Abgcn 
lecism and labour turnover in Indian industries — Relative 
Wigos and wage differentials : wage policy in India - tho Bonus 
issue- - International Tabour Organisation and India - Role of 
personnel department in the organisation - Executive deve 
lopment, personnel policies , personnel audit and personnel 
research . 


Network 

Stcady state analysis of d .c . and a .c . network , network 
Theorems, Matrix Algebra , network functions transient res. 
ponse, frequency response , Laplace transform , Fourier series 
and Fourier transform , frequency spectril polezero concept, 
elementary network synthesis. 
Statics and Magnetics : 

Anulysis of electrostatic and magnetostatic fields, Laplace 
and poison Equalions, solution of boundaries value problems 
Maxwell s cquations , electromagnetic wave propagation ground 
and space waves , propagation between earth station and 
satellites. 
Measurements : 


Fconomics ( Code No 26 ) 

PAPER I 


Basic methods of measurementa , standards, error analysis, 
indicating instuments , cathode ray oscilloscopo ; mcasurement 
voltago current, power , resistance , industance, capacitance , 
time, frequency and flux ; electronic meters . 


1 The Fiamework of an Economy. National Income Ac 
counting 

2 . Economic choice. Consumer behaviour. Producer be . 
haviour and market forms. 

3 . Investment decisions and determination of income and 
employment, Macro - economic models of income, distribution 
ind growth . 

1 . Banking, Objectives and instruments of Central Banking 
and credit policies in a planned developing economy. 

5 . Tyres of laves and their impacts on the economy. Tlie 
impacts of the size and the content of budgets. Objectives 
and Instrumenty of budgetary and fiscal policy in a planned 
cieveloping coonony. 

6 International trade Tariffs . The rate of exchange. The 
lul.ince of payments . 

International monetary and banking inquitutions, 


Electronics 

Vacuum and semiconductor devices : equivalent circuits 
transistor parameters, determination of current and voltage 
gain and input and output impedonçes ; biasing technique, 
single and multi - stage , audio and radio small signal and large 
signal amplifiers and their analysis ; feedback sinplificre and 
Ocıllators : wave shaping circuits and time base generators ; 
analysis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits, 


Ilectrical Muchincs : 


Generation of c .m .f. m . m .f. and torque in rotating ma 
hines , motor and generator characteristics of d .c . synchronous 
and induction machines equivalent circuits ; commutation ; 
parallel operation ; phaser, diagranis and equivalent circuits of 
power transformer, determination of performance and cft 
1617 y , auto -larnsfurniers , 3 - phase transformers, 


- - - - 
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GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 
SECTION A 

PAPER I 
Control systems 

Principles of Geography.- -Section A ; Physical Geog 

Taply : 
Mathematical modelling of dynamic lincar control systeins, 
block diagrams and signal flow graphs, transient response , 

(1) Geomorophology .- - Origin and evolution of the 
steady statc error, stability , frequency response techniques, 

earth s crust earth moments and plat: tectonics; 
100t-locus techniques , series compensation , 

volcanism ; rocks, weathering and erosion ; cycle of 

cio ion . — Davis and Ponck ; fluvial, gl.icial, arid 
Industrial Flec ronics 

marine and karst landforms; rejuvenated and poly 
Principles and design of single phase and polyphase recti 

cylic landforms. 
ſier s controlled rectification , smoothing fitters ; regulated 
power supplies , specil control circuits for drives; inverters, 

( ii) Climatology . — The aimosphere , its structure and 
d .c . to d .c . conversion , Choproty : timers and welding cir 

composition : rmperatura , huzidity , precipitation , 
cuits . 

pressure and winds; jet stream : air masses and fronts; 

cyclones and related phenomena ; climatic classifica 
SECTION B (Hectly currents ) 

tick2 — Kocpsen kinel Thoithwaite , ground water 

and hydrological cycle . 
Electrical Machines 

( iii ) Sc ils and Vegctation . Soil genesis , claysifcation 
Induction Machinos - - Rotating magnetic filed ; Polyphas . 

and distiibu ion ; Biotic succession , and major biotic 
mortar i principle of operation , phaser diagram : Toique slip 

regions of the world with special reference to cco 
characteristic ; Equivalent circuit and determination of its para 

logical aspect of salajina and monsoon forest 
meters ; circle diagram ; starters speed control Double cage 

biomes. 
motor ; Induction generator ; Theory : Phaser diagiam , charac 
teristics and application of single phase motors, Application 

( iv ) Oceanography. - - Ocean bottom relief; salinity , cur 
of two -phase induction motor . 

rents and tiles ; ocen deposits And coral reefs ; 

marine resources - biotic , mineral, and energy re 
Synchronous Machines. e .m ,f, equation phases and circle 

sources and their utilisation . 
diagrams, operation on infinite bus ; synchronizing power; 

(v ) Ecosystem — Ecosystem concept , inter-relations of 
oporating characteristic and performance by deffert methods ; 

energy towy, water circulation , geomorphic proces 
sudden short circuit and enalysis of oscilpogram to determine 

ses, biotic communities and soils; land capability ; 
machine reactances and time constants, motor characteristics 

Man s impact on the ecosystem , global ccological 
and performance , methods of starting, applications . 

imbalances . 


Special Machines . Amplidyne and metadyne, operating 
characteristics and their applications . 

Power Systems and Protection , -- Gencral layout and econo 
mics of different types of power stations ; Baseloud, peak - load 
and pumped -storagc plants ; Economic of different systeing 
of d . c, and a.c . power distribution ; Transmission line paia 
meter calculation concept of G . M .D . short , melium and long 
transmission line ; Ingulators , voltage distribution in a string 
of insulators and grading; Environmental effects on insulators. 
Fault calculation by symmetrical components; load flow ina 
lysis and economic operation ; steady state and transiont stabi 
lity ; Switch - gear Methods of arc extinction ; Re-striking and 
recovery voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays; 
protective schemes for power system equipment ; C . T . and PT. 
Surges in transmission lines; Travelling waves and protection, 

Utilisation , Industrial drives electric motors for varlous 
drives and cstimates of their rating ; Behaviour of niotors dur 
ing starting , ecceleration , braking and reversing operation ; 
Schemes of speed control for d .c . and induction motors . 

Economic and other aspects of different systoms of rail 
traction ; mechanicy of train movement and estimation of 
power and energy requirements and motor alings characteris 
tics of traction motors, Dielectric anat induction hcaling . 


Section B : Human and Economic Geography : 

(1) Development of Geographical Thought. Contribu 

tions of European and Arab Gcographers , determi 
nism and possibilism ; lcgional concent; systems ap 
proach , models, and theorv ; quntitative and beha 

vioral revolutions in geography. 
( 1) Human Geography , Fmergence of man and aces 

of mankind ; cultural evolution of tuin ; inajor cul 
tural reaims of the world ; international migrations , 
past and present; world populution distrihution and 
growth ; domographic transition and world popula 

tion problems. 
(iii ) Settlement Geography . - Concepts of rural and 

urban settlements: Origins of urbanization ; Rural 
settlement patterng: central place theory ; rankeize 
and piimate city distributions; city classifications ; 
urban spheres of influence End the rural urban 
fringo : the Internal structure of cities , theories and 
crons cultural comparisons; problems of urban 

growth in the world . 
( iv ) Polilical Geography, Concepts of nation and state ; 

frontiers boundaries and buſſer zonos ; concept of 
heartland and rimland ; federalism ; political regions 
of the world ; world geopolitics ; resources, devcop 
ment and international politics . 


OR 


SECTION C (Light currents ) 


Communication Systems. Generation and detection of am 
plitude - frequency - phage — and pulso -modulate signals using 
Oscillators, modulators and demodulatus, Comparison of 
modulated systems, noise, problems, channel efficiency samp 
llog theorem , sound and vision broadcast transmitting and 
receiving systems, antennas , fecders and receiving circuits , 
transmission line at audio , rudio and ultra high frequencies, 


( v ) Economic Geography - - World economic develop 

ment - mcasurement and problems; world resources , 
their distribution and global problems; world energy 
crisis ; the limits to giowth ; world agriculture - typo 
logy and world agricultural regions ; theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation and agri 
cultural efficiency ; world food and nutrition prob 
lems; world industry — theory of location of indus 
tries, world industrial patterns and problems; world 
tries, world Industrial natterns and problems; world 
trade - theory and workl patterns, 


Microwaves. -- Electromagnetic wave in guided media , wave 
guide components , cavity resonators microwaves tubes and 
soild - state devices , microwave generator, and amplifiers , filters 
microwave measuring techniqucs , microwave radiation pattern , 
communication and Antenna systems. Radio nids to naviga 
tion , 


PAPER II 
Geography of India Physical Aspects .- - Geological history , 
physiography and trainage systems; origin and machapisms 
of the Indian moasoon , identification and distribution of 
drought and flood prone areas ; soils and vegetation ; land 
capability ; schemes of natural, physiographic , drainage , and 
climatic regionalisation . 


D . C . Amplifiers. — Direct coupled amplifiers difference am 
plifiers , choppers and analog computation . 
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Iluman Aspcets . - (12. 10415 of ethnic / racial diversities ; tribal 

( a ) Morphology , classification and geological history of 
arcas and their probleni9 ; tha role of langlagc, religion and 

invertebrates , with detailed knowledge of corals, 
cultui in the fummution of recicns; historical 1015pectives 

brachiopodes laimellibrunchs, immobiles gastropods, 
on upity and divc , ity , population distribution , density , and 

trilobites, cchinode.ms, glaptolites. 
routh ; l sula iu problems and policies . 

( b ) Vertebralca . Principal giclips of veilebiates - fshes , 

1cptiles and mammals Detailed study of man , 
Resource . - Consertion and utilisation of Innd, mineral, 

elephant und horse . 
Water, biots and Marine Tesouces ; dian and environmert - - 

(c ) Plants . - Gondwana flora and its importance. 
ccological probleins and their management. 

( ) Micropalacontology . - - its study and importance with 
Agriculture. - - The infra -structure - -- irrigution , power , ferti 

special reference to oil exploration , 
lizues, and seeds; institutional factory and holdings , tenuic , 
consolidation , and land retorns, agricultural cfficiency and 

PAPER II 
productivity ; intensiis of cropping, crop combinations , and 
agricultural regionalisation ; grcen revolution , dry zone Agri 

CRYSTALLOGRAPHY , MINERALOGY , PETROLOGY 
cultural, and Agricultural and land 1190 policy , food and nutii 

AND FCONOMIC GEOLOGY 
tion ; Rural economy - animal husbandry , social foic try and 

Crystallography, — Crystal systems and classications. Ato 
household indus iv. 

nic strictue. Derivation of classes Twinning. Optic anoma 
Industry . - - listory of it dustrial develupment, factors of Jies . 
localisation ; study of mine . beseil , agri- bascd and forest 

Mineralogy . - - Delailed study of rock forming minerals 
based indu trivs; industrial decentralization - - and industrial 

their physical, chemical and optical properties. Silicate struc 
policy : Incluatial complexes and industrial regionalisation , 

tures and types . 
identilication of backwid areas and rural industrialisation . 

Optical Mineralogy. - -Optics , Description and application 
Transport and Tyinc. — Stud , of the network of 10adways, 

of optical indicatrics. Interference figures. Optic axial anglo 
railways , vil Walys und waterways , compctition and complimen 

and dispersion . 
tarity in regional contexts; pa & senger and commodity flows; 
intra and interregional trade and the role of fury market Petrology . Origin , evolution and classification of ignicous 
centres . 

rocks, Reaction principle . Study of important binary and tçr 

Dary systems. Igneous toxtures and gtructures and their signi 
Settlements. - Rural settlement patterns ; whan develop ficance . Petrochemistry . Petrography and Petrogencosis of 
m nt in India ; Conslis concept of urban areas , functional important rock types ( granitos, pegmatites , basalts, anorthorsites 
and hierarchical paterns of Indian citice, clty regions and and ultramarics ). 
the rural — 11 "ban frinrc ; internal structure of Indian cities ; 

Classification of sedimentary rocks, clastic and non - clastic . 
town planning . Sluns and urhan housing ; national urbani 

Sedimentary environments. Provenance . Sedimentary struc 
sution policy , 

tures and textures. 
Regional Development and Planning. -- Regional policies Classification of metamorphic rocks. - Types and control of 
in Indian Five Year Plans; experiences of regional planning 

metamorphism , Metamorphic zones and facies . Metagmatism 
In India , multilevel planning state , district and block level and granitization Petrography, and petrogenesis of important 
plannings ; centre - state relations and the constitutional frame 

rock types o. g . charnockites, gnolsses etc 
work for multi-level planning regionalization for planning; 
for metropolitan regions; tribal and hill areas, drought prone 

Economic Geology. - -Proce33c8 of mineral formation , Classi 
areas command arcus. and iiver basins; regional disparities 

fication of ore deposits . Control of oro localization Study 
in development in India , 

of the metallic and non-metallic mineral deposits of India , 

Mineral wealth of India , Mineral economics . National Mineral 
Political Aspects. - Geographical bases of Indinn federalism , policy . Conservation and utilisation of minerals . 
state reorganisation ; régional consciousness and national inte 

Applied Geology.-- Prospecting the exploration techniques . 
gration ; the international boundary of India and related 

Principal methods of mining , sampling, are -dressing and 
issues ; India and geopolitics of the Indian Ocean area . 

benefication . Application of geology to common englaeering 

problems. 
Geology (Code No. 29) 

Soil and groundwater geology. Elements of geochemistry 
PAPER I 

and geophysics . Photogeology . 
GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY STRUC 
TURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY AND 

History ( Code No. 30 ) 
PALAEONTOLOGY 

PAPER I 
1. General Geology . - Origin of the Earth , Continents and 
Ocean - -their distribution , evolution and origin , Continental 

Section A --- Ancient India 
di iſt, ocean spreading and plate tectonics, 

1. The Indus Civilization . -- The culturos which played a 
Palaeoclimates and their significance, Isostany , Palaeomag 

role in the evolution of the cities, 
netism . Radioactivity and its application to Geology , Geo 

The major cities and their characteristic features . Trade and 
chronology and age of tho Earth . Seismology . Interior of contacts within the sub - continent and outside . Causes of the 
the Earth , Geosynclines and their classification . Volcano decline of tho cities. Survival and continuity of the Indus 
logy. Islandarcs, decp -sca trenches and mid -ocean ridges . 

civilisation . 
2. Geomorphology. — Basic concepts and significance, Agen s 2 . The Vedic Age . - Geographical Area known to Vodio 
of geomorphic processes and paiAmoters, Geomorphic cycles texts Differences and similarities between Vedic culture and 
and their interpretations. Geomorphic features of the Indian Indus civilisation . Social and political patternz of the Vedic 
subcontinent, Topography and its relation to structuros . 

agę . Major roligious ideas and rituals of the Vedic age . 
3 . Structural Geology. — Dingstrophism , Rock deformation , 

3. The Ganges Valley . - - The second urbanisation . The 
Origin of mountaina, Mechanics of folding and faulting. Janapuds of the Ganges valley and the growth of towns. 
Petrofabic analysis and its graphic represontation . 

Social and economic patterns . The social background to 

Buddhism and the boterodox açcts. 
4 . Stratigraphy. — Pijnciples of stratigraphy and nomencla 
ture. Outlines of world stratigraphy and palacogeography . 4 . Tho Mauryan Empire : 
Detalled study of Indian Stratigraphy. Correlation of the 
major Indian formations with their world cquivalents. 

Mauryan chronology and sources. 

Adminiştration of the empire . 
Palaeontology : 

Social and economic activity . 
Evolution : Fossils , their modes of preservation and uses. 

Ashoka s policy of Dhamma, 
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3. Political and Economic History of India c. 200 B .C , to 3 . Efforts at regeneration of Indian society : Sucioreligious 
A . D . 300 . 

movements ; Social religious, political and economic ideas of 

the reſoimers and iheir vision of future ; nature and limitation 
The emergence of kingdoms in northern and southern of 19th Century Renaissance ; Cuiste movements in general 
India ; their geographical and political basis. 

with special refeiuncc to South India and Nabellashtia ; tribal 

revolts, specially in Central and Fastern India . 
The contributiou cf trade to the development of Indian 
cconomy and society . 

6 . Civil rebellions , Revolt of 1857, Civil Rebellions and 

peasant revolts with pecial reference to Indigo reyolt, Deccan 
Indian contacts with centul Asia, west Asia and south riots and Mappila uprising 
east Asia . 

7. Rise and growth of Indian pationu ) moyemon : : Social 
The Development of Buddhism and the emergence or basis of Indian Daticnulism ; policics , Programme of the early 
Bhagvatism . 

nationalists and nulitant nationalists; militant Revolutionary 

group terrorists , Rise and Growth of Communalism ; Einer 
6 . The Gupta period ; 

gence of Gandhiji 12 Indian politics and his techniques of 
Political history of the Gupta kings . 

mass mobilisation ; Non - Cooperation , Civil Disobedience and 
Agrarian structure and revenue system . 

Quit India movements ; Trudu Union and peasant movements ; 
Development of nits, literature , etc . 

State people , movements, Rise and growth of Left-wing within 

the Congress - Congress Socialists and Communists ; British 
Development of Vuishnavisu ), Saivisai , etc. 

official response to 112. junal movement, Attitude of the Con 
7. India in the Seventh century A . D . : 

gress to Constitutional changes , 1909 – 1935 ; Irdian National 

Army. Naval Mutiny of 1947. Tho partition of India and 
Harshavardhana . 

Achievement of freedoin . 
The Chalukyus, 
Tho Pallavas, 

Section B - Modern World 
Section B - Medieval India 

A . (i) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalism . 
Northern India , 650 - - 1200. Political and social conditions. 

( ii ) Agricultual Revolution in Western Europe, 16th to 
The Feudal economy. Ilic Chola Empire ; the South Indian 

18th century . 
village system . Sunkaracharya . 

( iii ) Technological Revolution leading to Factory indus 

tries. 
The Turkish conquests and the Delhi Sultanate ( 1206 - - 
1526 ) . Thç land - revenus system and military and adminis 

(iv ) Development of Capitalism in Britain , France , Ger 
tiative organisation . Chanyes in economy and society . Evo 

many and Japan . 
lution of Indo -Persian culture ; literature and art. 

(v ) Development of Imperialism in the 19th century, 
The Provincial Kingdoms. Polily and Society of the Vijaya 

and thçorics of Imperialisin . 
navaru Empire . 

8 . ( i ) Aims, Acnievements and Character of the French 
Relicious movenients of the 15th and 16th centuries . The 

Revolution, 1789 - - 1795. 
new literary languages ( Bengali , Hindi djalects , Punjabi, 
Marathi, etc . ) 

( ii ) Roots of Nationalison in 19th century Italy and 

Germany , 
The contest for Northern India, 1526 – 56 . The Sur ad 
ministration , 

( iii ) Rise of Liberalism in Britoin in the 19th century . 
The Mughal Empire , 1556 — 1707, Political bistory . The 

(iv ) The Russian Revoluuion of 1917. 
mansab and jagir systems. Central and provincial adminis 
tiation . Land icvenue . Religious policy . 

(v ) Nazism in Germany; Nationalism and Militarism in 

Japan , 1928 – 1941. 
Indian economy, 10th and 1703 centuries. Agriculture and 
ugiarian classes . Tovny and commerce . The opening and 

C . (i) Stages of Colonialism in India , Mercentilist. Frec 
dovelopment of European trade. 

Trade ond Finance Capital, 
Mughal court culture : Literature , painting and architec 

( ii ) Dutch Colonialism Indonesia in the 19th century . 
ture . Religious tiends. 

(iii ) Egypt under Molammed Ali Said Pasha and l«mail 
The 18th century , disintegration of the Mughal Empire its 

Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 – 
successiony states (Decin , Bengai, Awadh ) . The Maratbas ; 

1920 . 
From Shivaji to 1803. 

( iv ) The Opium War and the Development of the Treaty 

Port Systen in China, 1840 - 1860 , Finance Capital 
PAPER II 

in China 1895 – 1914 . 
Section A -- Modern India 

( v ) The Anti- luperialist Movements in China, ludoncsia , 
( 1757 – 1947) 

Indo -China and Egypt ... ... The Revolution in China , 

1919 - 1949 . 
1 . Historical Forces an l Factors which led to the British 
conquest of India with special reference to Bengal, Maba 

LAW (Code No. 31) 
rashtra and Sind ; Resistance of Indian powers and causcs of 
their failure . 

PAPER I 
2 . Evolution of British paramountcy over princely States. 

I. Constitutional Law : 
3. Stages of colonialism and chunges in Adininistrative 
structure and policies . RevcoLiC , Judicial and social and edu 

Constitutional Law : Preamble ; Directive Principles ; Fun 
cational and their linhame s Will Britiyle colonial intereste damen ul Rights; Judiciary : Centic and State Relations ; Dis 

tribution of Legislativo Powers ; President and hig Powers; 
4 B .itish clonomic policies and their inipact ; commercia 

Protection to Civil Servants Anencment of the Constitution , 
lisation of Agriculture , Rural indebtedness, Growth of wgri 
cultural lubour , Destruction of handicraft industries , Drain of 

II. Administrative Law : 
wcalth , Growth of modern industry and rise of a capitalist 
class . Activities of the Christian missions, 

1 . Naluro & Scope of Administrative law . 
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2 . Delegated Legislation . 

(i) as distinguished from Administrative power. 
(11) Factors leading to its growth . 

(iii ) Restraints on delegation . 
3. Contiol; Judicial & Legislative. 
4 . Principles of natural Justice & Fau ness . 
5 . Ombudsmen & CVC 
6 . Public undertakings. 
7. Administrative agencies & tribunuls . 


C . Punishments 

(at) Theories of punishment 
(b ) Types of punishment in the Indian Panel Code 
(c ) Substitute for imprisonment-probation , iclease after 

due admonition & restriction in favour of young 
offenders (sec . 360 and sec , 361 Cr. P . C ) 


2 . Ciiminal Procedure Code 


( 1) Preliminary considerations -Extent, Applicability , De 

finition etc. 


(2 ) Constitution of Courts 
(3 ) Powers of courts. 
(4 ) (a) Police; Powers of arrest, scarch , and seizuic of 

property . 
(b ) Prevention of Crimos 


( 5 ) Duty of Public 
(1 ) To assist Police and magistrate 
(b ) To give information about certain offences 


III, International Law ; . 
A . (a ) Nature and Sources of International Law . 
(b ) Relation between International Law and Municipal 

Law . 
( c ) Subject of International Law ; States ; Recognition of 

States and Government ; International Legal Person 

ality ; Individuals . 
( d ) Juisdiction and jurisdictional Immunity ; Acquisition 

of sovereignty over Territosy Law of the Sea , 
International Riveis ; Air -craft and space Vehicles; Immuni 
tics of States representatives; International Organisation and 
their agents . 
(c) Stato responsibility ; ( Tortious Contractual, nationali 

sation Spacc exploration ) , 
(f) Protection of Individuals and Groupe : Allens; Na 

tionality , Naturalisation , Statelessness ; Extradition 
Mod Asylum ; and Human Rights and Self- determina 

ton . 
( 8) Treaties. 
B . Settlement of Disputes 

(1 ) Amicablo settlement of disputes . 

(b ) The UN and the Settlement of disputes. 
C . War and Neutrality 
( a ) Nature of the War and Self - defence collective Res . 

ponsibility and Regional Facts. 
(b ) Geneva convention and protocol on the Luws of Will . 
(c) Concept of Neutrality . 
( d ) Neutrality after the UN Chartçı , 


( 6 ) Rights of acsled persons 
(a ) To know grounds of arrest 
(b ) Bail 
(c) To be produced before the magistiale without delay 
(d ) Delention of not more than 24 hours without judicial 

Scrutiny 
(e ) To consult legal practitioner 

(f) To be cxamined by the modical practitioner. 
( 7) Consequences of non -compliance with the Provisions ro 
lating to direst. 


D . Chaiter of the UN 

Purpose and Principles; Organs ; admission of States; the 
qucstion of the inicio and mini- states . Voting procedure and 
Security Council ; UN peace kecping operations . 


PAPER II 


(8 ) Processes to compel appoutances . 

(a ) Summons 
(6 ) Warrant of arrest 
(c) Proclamation and attachment 

(d ) Other rules regarding processes. 
19 ) Processes to compel production of things . 

( a ) Summons 
(b ) Search 

(c) Forfeiture 
10 ) Consequences of iriegularities or illegalities in search . 
(11) Information to plioc; their powers to investigate 
( 12 ) Jurisdiction of the Courts in inuly and tria), 
(13 ) Conditions requisite for initiation of proceedings. 
( 14 ) Complaints to inagistrates and commencement of pro 

ceedings before magistrales. 
(15) Charge . 
( 16 ) Type of trials : 

( A ) Boforc Court of Sessions 
( B ) Wariant cases by magistrates : 

(a ) Cases instituted on police report 
(b ) Cases instituted otherwise than on a police report 

(c) Conclusion of the trial 
(C ) Summons cases ; 

(a ) Procedure for trial by magistrates 

(b ) Summary tnals 
(17) Evidence in Inquiries and Trials 


1 . Law of Crimes ; 
A . Indian Penal Code 

( a) Delinitions, Jurisdiction 
(b ) General Exceptions to Criminal Liability 
(c) Joint & Constructive Liability (sec. 34, 114 , 149 , 
( d ) Offenccs uguin t Public tranquility 
(c ) Olfences against human body 
(1) Offences against property 

(8) Attempt 
B . Socio Economic Offences 

Diugs Act, Arms Act, Prevention of Corruption Act, Iru 
vention Food Adulteration Act, FERA , COFE POSA 

(a ) Mens Res 
(b ) Mandatory minimum sentence 
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( 18 ) General provisions as to inquiries and trials : 

4. Umar Bin Abi Rabiah : 56 hazals from his Diwan - - 
(a ) Period of limitation (Chapter 36 ) 

(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oshraqat + Wujud 

hum Zahahal Husnu an tataquanna. (Complete ). 
(b ) Autrefold acquit and autrofold convict 

( ii ) Laita Hindan anjazanta ma luidu + Wa shafat anfu 
(c ) Principle of estoppal 

sona mimma tajidu . (Complete). 
( d ) Compounding of offences 

(iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwallahin Ka 
(c) Withdrawl from Prosecution 

madi. (Complete ). 
(f) Pardon to an accomplice 

( iv ) Amin aali Mumin anta ghaadin famubkiru gbadata 

ghadin am raaihup fumuhajjaru . ( Complete). 
( 8 ) Legal aid to accused at State exp¢050 

( v) Qaalai feeha Ateequn Maqualan + Fajarat Mimma 
( h ) Courts to be open 

Yaqooluddumoou . (Complete ). 
(19) Bail 

5 . Farazaq : The following 4 Qasaid from his Diwan : 

(i) “ Haazallazi taariful Bathanu watatuhu " in praise 
(20 ) Judgement 

of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 
(21) Appeals 

( ii)" Zaarat Sakcenatu atlaahan anakba bihin " in praise 
(22) Reference Revision and Transfer 

of Umar Bin A . Aziz . 

(iii) “ Wa Koomin tanamul adhyuf ainan " in praise of 
(23 ) Maintenance of wives, children and parents , 

Saeed Bin Al-aas. (Complete ). 
3. Mercantile Law : 

(iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakanc sohiban " in paise 

of " the Wolf" . 
General principles of Law of Contract (Section I to 75 ) 
of the Indian Contract Act, 1872 , Law of indemnity ; Gua 

6 . Basbhar Bin Murd : The following two Qaasid from 
rantee ; Bailment ; Plodge and Agency , 

his Diwan : 

(1) " Izua balaghar raaiul mashwarata fastain + Biraai 
Law of Sale of Goods. Law of partnership and Negoti 
ablo instruments and Banking, (General Principles with special 

naseehinaw nagechate haazimi. (Complete ). 
reference to India Law ). 

( ii ) Khalilaya nin Kaubin aeeuna akookumaa + Alaa 

dahrahi innal Kareem muinu . (Complete ). 
Literature of the following languages 

7. Abu Nawas : First three Qasaid from his Diwan . 
Note (0) A candidate may be required to answer some 

8 . Shuuqi : The following five Qasaid from his Diwan 
or all the Qucations in the language concerned. 

" Al- Shauqiyal" . 
Note ( ii ) . - In regard to the languages Included in the 

(1) " Ghaaba Boloum " (Completo). 
Eighth Schedule to Comilution , the scripts will be tho same 
as indicated in Section II( B ) of Appendix I rclating to tho 

( ii ) “ Kaneerutum suarat illa masjidi" ( Completc ). 
Maju Examination . 

( 11 ) “ Ashloo huwaki liman yaloomu fayaazaru " (Com 
Note ( iii ).-- Candidates should note that the questions not 

pleto ). 
rcquired to be answercd in a specific language , will have 

( iv ) " Salamun nin sabaa Baradua araqqu " (Nakbatu 
to be answered in the language predium indicated by them 

Dimashk ). (Complete ). 
for answering papers on General Studies and Optional 

(v ) " Salaamun Nçel yaa Ghandhi + Wa hazaz Zahru 
Subjects . 

min indi" , (Complete ) . 
( Code No. 67) 

Authors : 
ARABIC 

1 . lbnul Muqaff : " Kiliala Wa Dimne " excluding Mu 
PAPER I 

qaddamuh - Chapter 1 : complele “ Al- Asad wa- al 

thaus " . 
(a ) Origin and development of the language ( in out 

2 . Al- Jahiz : Al-Bayan Wat Tab in : V - II Edited by 
lino ) . 

Abdul Salam Mohd. Haroon, Cairo , Egypt from 
(b ) Significant features of the grammar of the language, 

pp. 31 to 85. 
Rhetorics , Prosody, 

3 . Ibu Khaldum : his Muqaddamah ; 39 pages; part 
2 . Literary History & Literary criticism , Literary move 

six from the first chapter : 
ments, classical background ; Socio Cultural influences and 

From " Al faslul saadis minul kitaabil awwal" — to : 
modern trends : Origin and development of modern litçrary 

" Wa min Furouihi al Jabruwal muqabla " . 
genrcs including drama, novel, short story , essay . 

4 . Mahmud Tiniur : Story : " Amni Mutawalli" from 
3. Short Esguy in Arabic . 

his book " Qaalar Raavi , 

5. Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul muntabiraa " 
PAPER II 

from his book " Marrahiyaatu Tahilqal Hakim " , 
This paper will require first-hand reading of the texts Note . - Candidates will be required to answer some questions 
picscribed and will be designed to test the candidate s criti 

carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 
cal ability , 

also . 
POETS : 

ASSAMES3 (Code No. 51) 
1. Imraul Qais : His Maullaqah : 

PAPER I 
" Qifaa Nabki mim Zikran Habibin Wa Manzili" ( Com Part I : Language 
plete ), 

(a ) History of the origin and development of the As 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

sumese language — its position among Indo - Aryan 

languages - periods in its history . 
" A min Aulaa dimnatun lam taknlenmi" (complete) 

(b ) Morphology of the language - prefixes and suffixes 
3 . Hassan Bin Thalvit : The following five Ouid from 

post -positions - declension and conjugation. The 
his Diwan : From Qasidah No , I to Qasidith No . IV und 

sound system in the language with reference to Old 
the Qasidah :- - 

Indo - Aryan , 
" Lillahi Darru isaabatin Nadamtuhum + Yauman bijli 

(c ) Dialectal divergences - - the Standard Colloquial and 
laqa ." 

the Kamrupi dialect in particular . 
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Part II : Literary History and Litcrary Criticism . 

Principles of literary criticism - different literary forms , 
development of these forms in Assamese . 

Periods in the literary history from the earliest beginnings 
to modern times with their socio - cultural background. The 
proto - Assamese poetry — the Charyagits . Pre-Sankaradevi 
Poetry . The Vaishnava renaissance and the effect of the 
Sankaradeva movement upon Assamese life and letters . The 
beginning of prosc — a poctical variety in diama and in ren 
derings of the Bhagavata Puranana and Bhagavadgita , and 
a realistic variety in chronicles called Buranji. The post 
Sankaradeva decadene in literatue. The coming of the 
Biilish rulers and American missioneries . The now forms 
of poetry , drama, fiction , biography, essay mind criticism , 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the texto pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
Madhava Kandali Ramanayana 
Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya and Nataka ) 
Madhavadeva 

Bragit, Arjuna- Bhajnana -nataka 
Vaikuinthanath Gita -Katha , Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books I- II 
Lakshminath Bazbaroa Srisankuradeva Aru Srimadhava 

deva , Mor Jiwan -Sowaran 
Padmanath Gohain Barua Gaobura , Srikrishna 
Rajapikanta Bardalai Mirljlyari, Manomati 
Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Sahitya 

aur Prom 
Şuryyakumar Bhuyan Anandnaram Baruwa, Konwar Vidroh 
Birinchi Kumar Burma Jivanar Batat, Seui Patar Kahini 


CHINESE (Code No. 73 ) 

PAPER I 
Part I 
(1 ) Essay in about 500 Chinese Characters 90 marks 

on a topical subject. 
( b ) Render a Chinese passage (about 400 60 marks 

Chinese Characters) into English . 
(c ) Translate Chinese four words pbrases 60 marks 
Part II : ( Questions must be answered in Chinese ) 90 marks 

(a) History and Major changes of Chinese langunge . 
(b ) Four Tones. 
( c) Litciature and Colloquial 

PAPER II 
This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chinese literature and will 
be designed to test the candidates critical ability , 

(1) Literary Revaluation of May 4th 1917 . 
(ii) Critical the major literary works, (Essays and short 

stories selected from Readings in Contemporary 
Chinese Literalure" Volumes II and III Yule Uni 

versity , 
(a ) Hụ Shih " Tentative suggestions for the Reform 

of Literature " 
(b) Lu Husn = " Kung I-Chi". " The True Story of 

Ah Q " . 
(c) Ping Hsin :- " Leiters to my young Readers" 
( d ) Chu Tze -ching : - " The Rear View " 
(e) Lao Shc :- " Hel Bai Li" 
" Rickshaw Boy! 

(f) Mao Tun " Chwun Toan " . 
(Quçstions from this paper may be aswcied in Puglish ) 


BENGALI (Code No. 52 ) 

PAPER I 
1. History of tho Bengali Language : 

(1) Origin and development of the language 
(ii) Major dialects of Bengali 
(ii) Sadhu bhasa and Chalita Bhasa 
(iv ) Problems of standardization and soform with special 

reference to spelling system , alphabet and tonalitc 
ration (Romanization ) . 


2 . History of Bengal Literature. 
Students are expected to be acquainted with : 
( i ) the history of the Bengali Literature from the eai 

Jicat period to the modern times . 
( ii) social and cultural background of Bengali literature . 
(iii) Sanskritic backgiound of Bengali Literature , 
(iv ) Western influence on Bengali Literature . 
(V ) Modern trende. 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the test pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 

1. Vaisnava Padavali 
2 . Mukundaram Chandimangal 
3 . Michael Madhu - Meghanadvadh Kavya 

sudan Datta . 
4 . Banikm Chandra Krishna Kanter Ull Kamala Kanter 

Chattopadhyay Daptar 
5 . Rabindranath Galpagucha (1) Chitra Punascha 
Tagore 

Rakta Karabi 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7 . Pramatha Chauduri Prabandha Samgraha (1) 
8 . Bibhuti Bhushan Pather Panchali 

Bandyopadhyay 
9 . Tarashankur Ganadevata 

Bandyopadhyay 
10 . Jiban anada Dag Banalata Sen . 


English (Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age ( 19th century) 
The paper will cover the study of English literature from 
1798 to 1900 with special reference to the works of Words 
worth , Coleridge . Shelley , Kçats , Lamb, Hazlitt, Thackeray , 
Dickens, Tennyson, Robert Browning, Arnold Georgo , 
Eliot, Carlyle , Ruskin , Pater. 

Evidence of first-hand rcading will be icquired . The paper 
will be designed to test not only the candidate s knowledge 
of the authors prescribed but also their understand ng of 
tho main literary trends during the period. Questions having 
a bcaring on the social and cultural background of the 
period may be included . 

PAPER II 
This paper will lequire fist-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Shakespeare As You Like It ; Henry IV - Parts 

I & II : Hamlet ; The Tempest 
2 . Milton 

Paradise Lost 
3 . Jano Auston Emma 
4 . Wordsworth The Prelude 
5 . Dickens 

David Copperfield 
6 . George Eliot Middlemarch 
7 . Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Ycats 

Easter 1916 
The Second 
Coming : Byzantium 
A Prayer for My 
Daugher : Leda and the Swan 
Sailing to 
Byzantium : Meru 
The Tower : Lapis Lazudli 

Among School Children 
9 . Eliot ; 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 
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PAPER II 
PAPER I 

The candidate is expected to have it first- hand knowledge 

of the original text and should be in a position to intciniet 
Part I 

the representative works of the German authors . The candi 
(u ) Essay in Fıçnch on a topical subject (30 marks) 

Clute must hulle read the following levt in ( icrman : 
(b ) Precis of a given passage 

( 20 marks) 

1 . Poems : by the representative poets of the Romantic 

period : Eichendorf, Heinc Brentano and Unland and 
Part II 

Gach s poem from Síurin -und -Drang period. 
Main trends in French literature 

2 . Novellettes : 
(a ) Classicism 

(a ) Droste-Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) The Romantic Movement 

(b ) Raabe : Die Chronik der Sperlingsgasse, 
( c ) Fvolution of the Novel in the 19th and 20th centu . 

(c) Storm : Immense or Pole Poppenspaler . 
ties (Upto 1940). 

(d ) Mann : Tonio Kioger. 
10 ) New dimensions in Fiench Poetry in the second 
hull of the 19th centuzy ( From Baudelairc on 

3 . A play by Bertoit Brechut : Leben des ( julielei. 
wards). 

4 Short stories by Heinrich Bull, Thomas Mann . (Veitau 
( e ) History and literally criticism as new litcrary forms schlc Kopfe.) 
in the 191h century. 

Notc . — Questions from this paper should be answcied in 
Candidates are expected to have a good knowedge of the 

German. 
socio - historical background of the period . 
Noto . — There will be two questions in Part II, one of which 

Gujarati ( Code No. 53 ) 
must be answered in French and one may be ans 
wered in English . 

PAPER I 
PAPER JI 

Part I 
This paper will require first-hand reading of the texts 

(a ) History of Gujarati language with special reference 
Dl escribed and will be designed to test the candidates critical 

to New Indo- Aryan i.e. last one thousand years, 
abilty . 

(b ) Significant features of the grammar of the language . 
1. Rabelais 

Le Tiçrs Livre 
2 . Cornellle ( a ) Le Cid 

(c) Major dialects|varieties of the language. 
(b ) Polyeucte 
3 . Racine 

Part II 
(a ) Phedre 
( 1 ) Andromaque 

(u ) Literály History Pre -Narsingh and Post-Narsingh 
4 . Moliero (a ) Le Tartuffe 

Literature, Pandit Yug, Gandhi Yug and Post- Indo 
(b ) L Avare 

pendence period . 
5. Voltaire ( a ) Candide 

(b ) Literary Criticism : Development of Gujarati Criti 
(b ) Zadig 

cism - Critical tradition from Navalram onwards, 
6 . Rousseau Le Contrat Social 

Highlighting the major movements, Controversies 
7 . Victor Hugo ( a ) Les Contemplations 

and critical methods . An acquaintance with noder 
(b ) Les Chatiments 

nistic trends and movements in Gujarati Literature , 
8 . Saint Exupery Vol do Nuit 

(c ) Salient features , History and Development of the 
9 . Malraux La Condition Humaine 

following literary forms : 
10 . Apollinaire Alocools 

1. Akhyana and the Narralive poetry . 
Noto. - Questions from this paper should be answered in 
French . 

2 . The Lyrical poetry , 
German (Code No. 69 ) 

3 . Bhuvai, Drama and onc - Act plays. 
PAPER I 
Part A 

4. Novel and Short Story . 
1. Essay to be written in German. (30 marks) 5 . Biography , Autobiography , Diaries and letters . 

2. Translation from English into German . (20 marks) 
Part B 

PAPER II 
The paper will cover the study of German Literature 

This paper vill require fist- hand reading of the texts pics 
from 1800 to 1955 with special reference to the representa cribed and will be designed to test the candidate s crtical 
tive authors of the most important epochs during the period . ability . 
This paper should expose thoir critical understanding of 
these lietrury events and their social relevance . 

1 . Premanand : 1. Nalekhyan Ed . by Magnabhai 

Desal, Navjivan Prakashan Mandir , 
The candidates will have to have the knowledge of the 

Ahmedabad - 14 or any oher Edition 
following literary cpochy and their rospective writers , 

2 . Kunvarbaitun Mamcu Ruri Ed . by 
1. Classical Aye : Goeths, Schiler. 

Magnabhai Desai, Navjivan Pra 

kashan Mandir, Ahmedabad -14 or 
2 . Romantic Age with tpecial reference lu Hein . 

any other edition . 
3 The Poticul Realism : the works of Keller. Foo 

2 . Shamal : 

1 . Madan Mohna Ed . by Dr. H . C . 
tane, C . F . Meyer. 

Bhayani or any other Edition , 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5. Literature after 1945 : Boll, Brecht. 

3 . Narmad : 1. Narmadhu Padya Mandir Ed. 

by V . M . Bhatt. 
Note . — Two question will have to be answered out of 4 . Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol. I & II. 
which one must be in German . 

Tripathi : 


minti criticate the edition flopment of 
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[ PART I - Sec . 1 
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5 . K . M . Munshi : 1. Gujarat Nay Nath Pub . Qurjar, 

JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
Granth Ratna Karyalaya , Ahmc 

" PRASAD " . 

(Chinta , Shradha , Lajja & Ida 
dabad. 

only ). 
2. Kaka -Nishashi- Pub. As above 

RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILA BHAG ) 
6 . Nanalal : 1. Iudu Kunar Vo. I 

SHUKLA : 

(10 Essays from the begining ). 
2 . Vishvageela . 

SURYAKANT ANAMIKA (Saroj Smriti, Ram Ki 
7. Kant : 1. Purvalap 

TRIPATHINIRALA Shakti Pooja only ). 
8 . Gandhiji : 1. Atmakatha 

S.H . VATSYAYAN - SHEKHAR EK JEEVANI ( TWO 
2 . Mangal Prabhat 

AGYEYA : 

PARTS ). 
9 . Ramnarayan 1. Divrcphnivato , Vol. I 

GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA HEI 
Pathak : 2 . Arvachin Kavya Sahityanap 

MUKTIBODH : ( Andhere men only ) . 
Vaheno . 
10 . Umashankar Joshi 1. Mahaprasthan Pub . Vora and Co ., 

Kannada (Code No. 55) 
Ahmedabad 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Granth Ratna 

PAPER I 
Karyalaya , Ahmedabad . 

Section I 
Hindi (Code No. 34) 

History of Kannada Language. What is language ? Classi 
PAPER I 

fication of languages ; Gencral characteristics of Dravidian 

languages ; Comparative and contrastive features of Kannada 
1. History of Hindi Language 

and olher Dravidian languages; Kannada Alphabet; Somc 

salient features of Kannada Grammar; gender , number , 
(i) Grammatical and Lexical features of Apabhransa , case ; verhs, tense and pronouns. Chronological stages of 
Avahutta and early Hindi. 

Kannada languages ; influence of other languages on Kannada ; 
(ii) Evolution of Avadhi Brai Bhasa as lietrary 

Language Borrowing and Semantic changes , Kannada Lang 
Language during the Medieval period . 

uage and its dialcsticts. Literary and colloquial style of 

Kannada, 
( ) Evolution of Khari Boli Hindi as literary Langu 
ge during the 19th century . 

Section 11 — History of Kannada Literature . 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagri 
Script. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th 17th , 19th and 

20th centuries are to be studied against their social, religious 
(v) Development of Hindi as Rastra Bhasa during the 

and political backgrounds . And the folowing literary forms 
Freedom Struggle . 

of Kannada with reference to their origin , development and 
(vi) Development of Hindi as official language of 

achievement have to be critically studies on the bosis of the 
Indian Union since Independence . 

poets listed below : 
( vil) Major Dialects of Hindi and their inter-relation Campu : 
ship 

Pampa , Ranna , Nayasena . Harihara, Janna , Andayyil, 
(viii) Significant grammatical features of standard 

Tirumalarya and Sadakuárl. 
Hindi. 

Vacana : 
2 . History of Hindi Literature 

Devar dasimayya , Bagava and his contemporaries Ton 

tadasiddhaling. 
Chiof characteristics of the major periods of Hindi 
literature : viz , Adi Kal, Bhakti Kal, Rit ,Kal, Bhar 
tendu Kal and Dwivedi Kal etc . 

Ragale : 
( ii) Significant feature , of the main literary trends, 

Harihara , Srinivasa - - navaratii . Kuvempu — citrangada 
and tendencies in Modern Hindi : viz - Chhaya 

and sri ramayanadarasanam . 
vad , Rahasyavad , Pragativad , Proyogvad , Navi 
Kavita , Nayi Kuhani, Akavaita etc. 

Satpadi : 
( iii) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 

Raghavanka , Kumudendu , Camarasa , Kuimaravyasa, 
(iv ) A brief history of theatre and ddama in Hindi. 

Torāvonarahari, Laksmisa and Virupakşupandita , 
(v ) The ories of literary critism in Ilindi and Major 
Hindi literary critics. 

Sangatya : 
(vl) Origin and development of literary genres in 

Deparaja , Sisumayan ,a Nanjunda , Ratnakargavaini, Hon 
Hindi, 

namma. 


Prose : 
Sivakoti, Camadaraya Harihara , 

narayana and Muddana , 


Tirumalarya, Kompu 


Section III — Poetice 


PAPER II 
This paper will requiro first- hand reading of the text 
prescrlbed and will be designed to test the candidate s 
critical ability . 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALJby 

Shyam Sunder Day ( 200 Stanzas 

from the beginning ). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas from the beginning only ). 
TULSIDAS 

FROM RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ). 

KAVITAVALI (Uttarakand only ). 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR (BHAG 

EK ) 


The functionl differences of poetics and criticism . Defli 
nitions and ajmg of poetry ; Enunciation of thesis of the vari 
ous schools of poetry; Alankura Riti, Vakrokti Rasa , Dhvani 
and Aucitya ; Definition and cliscussion of Raggsutia of Bha 
rata ; Discussion of the number of Rasa . 


Aesthetic experience , the nature of genius, theory of ins 
piration , imagery, psychical distance , fundamental principles 
of ciliticism , the qualiAcations of A Sahrdaya and the critic, 
the recent forms on Kannada literature . 


S or T - 


11 
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Kashmiri (Code No. 56 ) 

PAPER I 


1. (a ) Origin and Development of the Kasbmisi Langu . 
age : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 
(ii) Lal Ded and After : 
( iii) Influence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural fcatures of the Kashmiri Language : 
(i) Sound Patterns; 
(ii ) Morphological formation : 
( iil) Sentence Structure . 


(c ) Dialects/Variations of the Kashmiri Language . 


2. Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements : folk and clagsical 

background : Shaivism , Rishi Cult ; Sufism ; Devo 
tional Verse ; Lyricism Particular L . O .; L ), Mas 
navi Narrative 


(h ) Socio -culture influences : Socio -political verse (includ 

ing thc Progreasive ) and the contemporary develop 
ment . 


( c) Development of genres : 
(i) Vaakh; Shruk Vastum ; Slaar ; Ladee Shah ; Marsiyffl 1.o; 

L; Masnavi Leelua , Nant , Ghazal; Nazam ; Aazaad 
Nazm , Rubaa v, Tukh , Opera Sonnet. 


(ii) Paa thu r , Naatukh ; Afsaanu; Maquoalu ; Tanqeed 

Naaval; Mizah and Tanz. 


Section IV - - Cultural History of Karnataka 

Kamatak culture against Indian background; Antiquity of 
Karnatak culture ; A broad acquaintance of the following dy 
nastics of Karnatak ; Calukyas of Badami and Kalvana , Ras 
trakutas ; Hoysalas and Vijayanagara Kings 

Religious Movements in Karnatak, Social conditions, Art 
and Architecture , 
Freedom Movement in Karnatak , Unification of Karnutak, 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts prcs 
cribed and will he designed to test the cardidate s critical 
ability . 
Section 1 
Old Kannada : (Halagannada ) 

Adipuranasangraha : L . Gundappe . 

Vikramarjunavijaya ( Cantos 9 

and 10 ). 
Soction II 
Middle Kannada : (Nadugannada ) 

Basavarnanavara Vacanagalu : 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House, 

Mysore -1. 
Basavarajadevara Ragale · Edited 

by T . S . Venkannaiah . 
Hariscandrakavya sangraha : Edl. 

ted by T . $ . Venkannaiah and 

A . R . Krishna Sastri. 
Udyogaparavsangraha : Edited by 

T . S . Shamarao. 
Paramartha ( Vacanas of Sarvanja ) : 

Edited by Dr. L , Basavaraju , 
Gita House, Mysore. 
Bharatesavaibhavagangraha ( I to 

IV Cantor ). 
Section II 
Modem Kannada : ( Hosagannada ) 
Poetry : 

Kannada Bavuta · Edited by B . 

M . Srikanthalah . 
Kannada - Kavyasangraha : Dr. 

U . R . Ananta Murthy , National 
Book Trust of India . 
Sankramana - Hosa -Kavya : Edi 

ted by Candrasekhara Patil and 

others , 
Novel 

Malegalalli Madumagalu : Kuvc 

mpu . Comanadudi : Sivaram 

Karanta . 

Bhartipura : U , R . Anantamurty . 
Short story : 

Kannada Atyuttama Sanna 

Kathegalu : Edited by K . Nara 

shimhamurthy . 
Nataka - Drama : Asvathaian : B . M . Sri Boralge 

koral : Kuvempu . 
Essay : 

Hosagannada Prabhanda Sanka 

lana : Edited by Goruru Rama 
Section IV 

swamy Ayyangar, 
Folk Literature : Garatiya - hadu Ed. by Canamallappa 

and others. Jlvanajokali ( Part IT ; 

garatiyar garime). 
Edited by Dr. M . S . Sunkapur Bela 

ganva -jillcya : Janapada -ka tegalu : 

Edited by T . S . Rajappa . 
Nammasuttina -gadegalu : Edited 

by Sudhakara . 
Namma- ogatugalu : Edited by 

Ragow (Rame Gowda ) . 
1090 GI /82- - 14 


PAPER II 


This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


1 . LAL DED . . . . . . . (Cultural 

Academy) 
2 . NOORNAAMA of Nund Rishi . , ( C.A .) 
3 . Shamas Faqir : Selections . . . 
4 . Gulrez of Maqbool Kraalawaari . . . (C .A .) 
5 . SODAAM - TSARETH of Parmanand ( From 

Parmanand s complete works published by 

C . A . ) 
6 . KULIYAAT-I-NAADIM . . . . ( C .A .) 
7. RASUL MIR ( Selections, published by C.A .) 
8 . MAHJOOR (Selections published by C .A .) 
9. AAZAAD Selections) . . . . (C . A .) 
10 . AZICHI Kaa shi rl Nazamu . . . . (C .A .) 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU . (C.A .) 
12. KAA SHUR NASR . . . . (C .A .) 
13. SUYYA by Ali Mohd . Lone . . . . (C .A .) 
14 . TSHAAY by Moti LalKemu 
15 . DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud -Din 
16 , AKH DO : R by Bansi Nirdosh 
17. MYUL by G .N . Gauhar 
18. LAVU TUPRAUV by Amin Kamil . 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishen Kaul 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aazını 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagami). 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(Part 1.--SEC. 1] 
- - - - - CON - - - - - 
Malayalam (Code No. 58 ) 

Manthil ( Code No 57) 
PAPIR 1 

J AI LA ! 
Part 1 

LANGUAGE . HISTORY OF LITERATURE ANI) IITE 

RARY CRITICISM 
(a ) I. The early phase of Malayalam and its characteristics 
ils evidenced by the reconstruction of proto - Youth Dravidian Section 1 : LANGUAGE 
i anguages. The six characteristic features ( nayaas) as enume 

( a ) The origin and development of Marathi ( in brood 
Hted by Kerala puanini ( A . R . Raja Raja Verma) in relation 
to Tamil : The critical review of the six payaas in relation 

outline ) 
to other Dravidian Languages likc Kannada Tulu etc . 

(b ) The major dialects of Marathi. 
II. The linguistic features of the works of the puttu school 

(c ) General outline of Marathi Grammar. 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the later 
works of this category . 

Section I : HISTORY OF LITERATURE 
I [T. The linguistic fcatures of the Manipravaala school 

The important movements in the history of litetaluro are 
beginning from the carly Sandcese Kaavayas upto the 15th 

to be studied relating them , wherever poss!ble, to the thought, 
Century . Ako prose works like Bhasha Kaustaliyam and currents and the rocłal life of the period . 
the early inscriptions. 

(9 ) From the beginnings to 1818 , with special reference 
IV . The linguistic features of the indigenous school com 

to the following movements : The Mahanubhawas, 
prising the early folk literature . 

the Bhakti cult , the Pan lit poets, the Schnhirs. 
V . The linguistic features of the works of Niranam rocis 

( 11) Fiom 1818 to 1960 , with special referenco to the 
which integrate the elements of panttu , Manipptavaala and 

developments in the folloving forms; poetry , drania , 
the indigenous schools . 

the novel, the short story . 
VI, The characteristic features of the modern phase as le Section III : I ITERARY CRITICISM 
presented by Krishnagatha and works of Ezhutachan and 
others. 

The following problems in literary criticistn are to be 

Studied ; 
( hy ) Significant features of the Grammar of the language. 

Sahityacho Swaroop ( The Nature of Literature ) 
The linguistic importance of Lijlaatilakam . The contribu Sahityache Praynjan 

( Tho Fuiction of Literature ) 
tions of indigenous grammarians like Geyore Mathan , Kov Sahityanirmiticbl Prakriya ( The Creativo Process). 
linni Nedungadi Pachu Muthathu , A . R Raja Raja Varma Sabitya Ani Samaj 

(Literature and Society ). 
and Seshagiri Prathu 

Sahityachi Bhasha , 

( The Use of Language in Lite 
The contributions of Euroncan grammaiians like Joseph 

rature ) . 
Peet, Drummond , Gundert, Frohen meyer , 

Sahityati? Navata 

(Modernity in Literature ). 
(C ) The characteristic features of the dialects as mentioned 

PAPER IL 
in Liilaatikkam and its commentary ) the çaste dialects of 
Malayalam and those spoken in the Laccadive Islands, Munga 

This paper will require first- hand reading of the lexts pres 
lore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum district. 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ability . 
Part 11 

( 1) Mhaimbhatta ; Leclacharituru : Ekanka. 
Literary History — criticism etc , 

( 2 ) Tukaram , Tukaram Darshan , Artbat Abhang- Vanl 
This comprise the critical study of tbe literary move 

Prasddha Tukayachi" , ( Edited by G . B . Sardar : 
ments and their developments from early to later periods. 

Pub , Modern Book Depot, Puno ) . 
1. The early literary movements including paattu , folklore 

(3 ) Moropant : Virat Paiva, Shlokkekavali . 
and Munipravanla 

(4 ) H , N . Apte : Pap Lakshat loo Obcto ; Vajaghat . 
2 . Guatha . 

( 9) R G . Gadkari ( Gorinduan) · Vagvijayanti : 

Fkach Pyala . 
3 . Killpaattu . 

(6 ) V . S Khandekar : Vaylilyhan , Krauochvadha . 
4 . Champu 

(7) A . R . Deshpande (" Anll") : Bhagnamurll ; Sangati . 
· Atlakatha. 

( 8) B . S . Mardheker : ‘Mardhekaranchi Kavita , Pani . 

( 9 ) P . L . 
6 . Thullai. 

Dehrande : Tire The Tulpashi Khogir 

bharati . 
7 . The Mahakaavya and the Khandakaavya . 

(10 ) Vyankatesh Madgulkar : "Mandeshi Manase ; Kuli Ai. 
8 . Trends in modern poetry . 

Onya (Code No. 597 
9 . Development of drama, novel short story , biography 
travelogue and other creative prose works . 

PAPERI 

HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURF 
PAPER II 

Part I 
This paper will require first hand reading of the texts près 
cribed and will designed to test the candidate s critical abulty . History of Oriya Language. 
1. Kannagan (Rama Panikkar) (Kannassa Ramayaana (a) Origin and development of the language . 
Baalakauntam ), 

(b ) Significant features of the grammar of the language 
2 . Cherusseri (Krishna Gaatha , Rukmini Suyamvaram ). 

( Phonetics and Phonemics , Derivational and inflec 
3 . Ezthyttacchan (Maha Bharatam - - Karnapuram ). 

tional affixos, conjugation of verb , case inflection , 

Sandhi, structure of sentences ). 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 

(c) Oriya dialecte -Western Oriya Southern Oriya, Dosta 
5. Kerala Varma (Muyuru Sandeesam ). 

and Bhatri ctc. 
6 . Kumaran Asan ( Sita ). 

Part II 
7. Vallathol (Magdalana Murism ). 

History of Oriya Literaturc . 
8. Ullou S Parameswaru lyci (Pingala ). 

Ad outline study of the history of the literature from carliest 

period to the modern times with emphasis on the following 
9 . Chandu Menon (Indulekha ). 

topice : 
10 , C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur). 

(1) Religious background of Oriya Literature. 


- 


- 


- 


- 
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(2) Western influence on Oriya Literature. 

( 6) Majjhimanikaya. 
(3 ) Typical forms of old and medieval Poetry — ( Chautisa . 

( f) Samyuttanikaya. 
Poi. Koli ., Choupadi, Cbampu , etc ) 

(B ) Dhammapada . 
( 4 ) Developmcot of Oriya Prose Literature. 

(h ) Sutlanipata 
( 5 ) Modern trends in poetry , drama, noval, short story , 

(i) Jataka 
and literary criticism 

(1) Theragatba . 
PAPER II 

(h ) Therigatha. 
Ibis paper will require first-hand roading of the test pres 

(1) Dhammasungani, 
cribed and will bo designed to test the candidate s critical 

( m ) Kuthavathu 
ability 

(n ) Milindapanha 
1 Jaganatha Dasa ( Bhagavat, Xl Khanda) 

( 0 ) Dipavanya . 
2 Dina Krushna Dasd (Rasa Kallola ). 

(p ) Mabavansa . 
3 . Brajanath Badajena ( Samard Taranga , Chalura 
( Dinoda ) 

(9 ) Althasalia . 
4 . Radhanath Rai ( Chilika, Bibeku). 

(1) Visuddhimassa . 
5 . Fakir Mohan Senapati (Mamu, Atma Jibani Charita , 

(s ) Abhidhuinmatthas ngaho 
(Galp , Salpa). 

(1) Telakatahagatha 
6 . Gopal Chandra Pizha - ( Bai Mahanti Panji). 

( LI ) Subodhalinhard 
raja . 

v Vuttodiyat 
7. Kali Charan Pattanayak (Abzyana, Ruktamati, Phala 
bhuin ) 

2 Evidence of the first-hand reading of the following colou 
8 . Gopwath Malianti ( Paraja , Mau Matal). 

ted texty (Ictual questions will be asked from the portions 

mentioned against each text) : 
9 . Satchi Rantrai 

( Pallisri, Pandulipı, Kabita 
1962) . 

(1) Mahavagga (Mahakhandhaka only ). 
10 Surendra Mahanti (Maralara Mrutyu , Kruslina 

( 11 ) Digheniya ( Samannaphalu -sutta only). 
Chuda ) 

( in ) Majjhimanıkutya Mulupariyaya -Sutta and Sandiadit 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarke , Arya Jibana). 

tht- utta ) 
12. Dr. Mayadhar Mansuha (Hemasasya , Saraswati Hakir ( 16 ) Dliammapadi ( Yamaku Vagga only ). 
Mohan ) . 

(v ) Suttanipata (Urage Vagga only ). 

(VI) Milindapanha (Lahlhalapanlio only ) 
Pali (Code No 74 ) 

( vii) Maharangot (Pathanna- Sangiti, Dottya -sungiti and 
PAPER I 

Tatiya Sangit ) 
There will be four sections 

(1111) Visuddhimagse (sila - nuddesa only ) 

(1x ) Abhidbanimutthasungaho 
( 1 ) (a ) Origin and development of the lunguage ( a general 

outline only , from the Indo -European to the Middle Note to ltem No ? ( 1 ) Questions carrying minimum of 
Indo -Aryan languages ), its homeland and the main 25 per cent inarks should be answered in Pali. 
characteristics . 

(2 ) Passages for translation and annotation will be selected 
(b ) Salient features of the krumnar will particular ein 

only from the portions given above within parenthesis 
phasis on Sandhi, Karaka , Vibhatti, Samasa , Itthi 
paccaya , Apucca (bodheko )- paccaya , Adhikara (bod 
hakal- pacaya and Sankhyal (hodhaka- paccaya ) 

Persian ( Code No 68) 
2 . General Knowledge of the bistory of the literature ( Pitaka 

PAPER I 
literature and post- Pitaha literature ), principle forms of writ 
ing including analytical compositions (Nettipaharán :1, Petako 

( 1) (d ) Origin and development of the language ( jo out 
pedesa , Milindepanha ), Chronicles (Dipaversa , Mahavansa 

line ). 
etc .) Comnientatorial expositions (Atthakathas of Buddhatta , 
Buddhaghosa and Dhammupalu ), origin and development of 

(b ) Significant features of tbe grammar of the language , 

Rhetorics, Prosody. 
literary genres including Eric, Pige Karya, Lyric and Autho 
logy 

2 Literary , History and Literary criticisal - - Literary move 

ments, classical background ; Socio - Cultural influences and 
3 . Essentials of pre- Buddhistic and post- Buddhistic Jadian 

modern trends , Origin and development of modern literary 
Culture and Philosophy with special referenco to the four 

gcntes, including drama, noval, short story , evay . 
Noble Truths (Cattari Ariyasaccani), Tulakkhana (Dukkha, 
Anatta and Anicca ) and four Abhidhammic Patamathas (Citta , 3 . Short Fasay in Persian 
Cctasika, Rupa and Nibbana ). 

PAPER II 
4 . Short essay in Puli ( based on Budhistic themes only ) 
Questions on section ( 3 ) and ( 4 ) to be answered in Pali) 

This paptr will require first-hand reading of the toxts pres 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 
PAPER JI 

ability . 

1 Firdausi 
There will be two sections . 

Shah Nama : 
1 Gencral study of the Tullowing works . 

(1) Dastan Rustam wa Suhrab 
(a ) Mahav. gga 

( 11) Dastan Vizanba Maniza , 
(h ) Qull . .1991 

2 Nizami A11171 Samarquadi 
( c) Patuitighlia 

Chahur Maqalu 
Dighanikaya 

3 Khuyyam , Rabaiyat (Radit Alif , Be, Dal). 


- - 


- 
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- - - - - - - 
4 . Minuchehri - Qasaid (Radif Lam and Mim ). 

Essays 

. . . . (Puran Singh , Teja Singh , Gut 
5. Maulana Run Masunawi (1st Vol. 1st half ). 

baksh Singh ). 
6 . Sadi Shirazl. 

Literary Criticism . . (S .S . Sekhon Jasbir , S . Ahlu 
Gulistan . 

walia , Attar Singh , Kishan , 

Singh , Harbhajan Singh .) 
7 . Amir Khusrau . 
Majmua -i-Dawawin Khusrau (Radif Alis and Te ). 

Folk Literature . . . Folk Songs, Folk tales, Riddles , 

Proverbs. 
8 . Hafiz . 
Diwan -i-Hanz (1st half). 

PAPER II 
9 . Abdul Fazl. 
Ain Akbari. 

This paper will requirc first- hand reading of the texts 

prescribed and will be designed to test thç candidate s critical 
10 . Bahar Mashhadi. 

ability . 
Diwan -in -Bahar (1 Vol.) ( 1st half). 

1. Sheikh Farid . . The complete bani as icluded 
11. Jawal Zadeh , 

in the Adi Grantha . 
Yake Bud Yako Na Bud. 

2. Guru Nanak , Selected writings of Guru Na 
Note : Candidates will be required to answer in Persian 

nak entitled Guru Nanak 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 

Bani, Ed ., Bhai Jodh Singh , 
Published by National Book 

Trust of India . 
Punjabi ( Code No. 60 ) 

3. Shah Hussain , Kafian 
PAPER I 

4 . Waris Shah . . , Heer, 
1 .(a ) Origin and development of the language - - the deve 

5 . Shah Mohammad . . Jangnama, Jang Singhan to 
lopment of tones from voiced aspirates and older vedic ac 

Farangian . 
cent — thç geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 6 . Vir Singh (Poet) , . Matak Hulare. 
Prakrit and Punjabi. 

Rana Surat Singh . 

Kalgidhar Chamatkar. 
(b ) The number - gender system animate and inanimate 
concord - different categories of postpositions the notion of 

7 . Nanak Singh (Novelist) Chitla Lahu. 
" subject" and " object" in Punjabi - Gurmukhi orthography 

Pavittar Papi 

Ik Mian do Telwaran . 
and Pụnjabi word formation noun und verb phrases - Sen 
tence structure - spoken and written stylcs - Bentence structure 

8 . Gurbaksh Singh 

Zindgi di Ras. 
in prose and poetry . 

(Essayist) 

Manzil dis Pai. 
(c ) Major dialects Puthohari, Multaui Majhi, Duabi, Mal 

Meerian Abhul Yadaan . 
wui, Puadhi---- the notions of dialect and idiolect-dioglossis and 

9 . Balwant Gargi . Loha Kutt. 
isoglosses the validity of speech variation on the basis of 

(Dramatist) 

Dhuni- di- Agg . 
social stratification — the distinctive features with special re 

Sultan Razia . 
ference to toncs, of the various dialects — why " S" " 3 " 
" tones" and " vowels " interact in dialects of Punjabi ? 

10 . Sant Singh Sekhon Damyanti. 
(Critic ) 

Sabityarath , 
Classical background : Nath Jogi Sabi. 

Baba Asman , 
Literary movements : Gurmat, Sufi , Kissa and Var 
Literature. 

Russian (Code No. 71) 
Modern Tronds : 

Romantics and Progressivo 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

PAPER I 
Bawa Balwant, Pritam Singh 
Safeer ) . 

A (i) Essay , , , , , , , 30 niarks 
Experimentalists : ( ii ) Procis 

20 marks 
( Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh Has 

B , Literary History and Literacy criticism - Literary move 
rat). 

ments , Romantism , critical realism , socialist realişm : Socio 
Aesthetes 

Cultural influencey and modern trends. Origin and develop 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , inent of literary geners including epic , drama, novel, short 
Sukhbir Singh ). 

story, lyric , essay, folk literature . 
Neo - progressivos 

Note :- There will be two qucstions of which at least 
(Pash and Patar). 

one will have to be answered in Russian . 
Socio -Cultural Influences : Influences of English , Sanskrit, 
Persian , Urdu and Hindi on 

PAPER II 
Punjabi. 
Origin & Development of Genres 

This paper will require first -band reading of the texts pics 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 
(Damodar , Waris Shah Mo 
hammad , Vir Singh , Avtar 

ablllty . 
Singh Azad , Mohan Singh ). 

1 . A . S. Pushkin . . (i) Evogeny Onegin . 
Drama . . . . (1. C . Nanda, Harcharan Singh , 

( ii ) Bronze Horseman , 
Balwant Gargi, S . S . Sekhon , 

2. M . U . Lermontov . Hero of our Time. 
K . S . Duggal). 

3. N . V . Gogol . . . Deadsouls . 
. . . . ( Vir Singh , Nanak Singh , 
Sohan Singh Seetal. Jaswant 

4 . I.S . Turgenov 

Fathers and Sons 
Singh Kanwal, K . S . Duggal, 

5. F . M , Dostoevsky . . Crime and Punishment. 
S . S . Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahlon ). 

6 . L , N , Tolstoy . . Anna Karenina . 
Lyrics , , , , (Gurus, Sufis und Modern 

7. AP Chekhov . . (i) Cherry Orchard 
Lyrists - Mohan Singh , 

( i ) Ward No. 6 . 
Amrita Pritam , Shiv Kumar, 

8 . A . M . Gorky 
Harbhajan Singh ). 

. . 

(i) Lower Depths. 
( il) Mother , 


ܐ 
ܝܫܫܘܝ 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 

: . 

J 
- - - - - 

I 
.- 

R 
H 

I :. - - - - - 2 - - - - - - = - - - - - 
9. B .B . Maykovsky . . (1) You . 

11. Kautilya Arthagbastra ( 2nd and 11th Adhyayas of 
( il ) Cloud in Punts . 

Ist Adhikaiana ) . 
(iii ) V . 1. Lenin , 

Note to item No . 2 : Questions carrying minimum of 23 
( iv) Good. 

per cent marks should be answered in Sanskrit. 
10 . M . Sholohhov , . (i) Quite Flows the Don . 
(11) Fate of a Man . 

Sindhi ( Code No. 62 for Devnagari Script Code No. 63 for 
Note : Questions from this paper should be answered in 

Arabic Script) 
Russian . 

PAPER I 
Suuskrit (Code No. 61) 

( 1 ) (a ) Origin and development of the Swahi language 
PAPER I 

different views 
There will be lous sections 

(b ) Significant featujcs of the Sindhi language - Elcmcntaly 

knowledge of the phonological and grammatical structure of 
( 1 ) (a ) Origin and development of language (from Indo 

Sindhi. 
European to middle Indo - Aryan languages ) (Gencral outlino 
only ) . 

(c ) Major dialects of the Sindhi language . 
( b ) Significant features of the grammar with particular (d ) Sindhi Vocabulary -- stages of its growth . 
stress on Sandhi Karaka, Samana and Vachya ( Voice ) . 

(c ) Scripts used for Sindhi and their development, 
( 2 ) General knowledge of literary history and Principal 

(2 ) ( a) Development of Sindhi literature : Early Medieval 
trends of literary criticism , Origin and development of lite 

and modern periods. 
rary genres, including epic , draina, Piosc , Kavya , Lyric and 
Anthology . 

( b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in different 
(3 ) Essentials of Ancient Indian Cultuio and Philosophy 

periods. 
with special stress on : 

( c ) Origin and developinent of literary genies in Sindhi : 

l oetiy , Short story , novcl, drama, essay , criticism biography. 
Varuashiama Vyavastha , Sanskaras and principal philosophi 
cal trends. 

(d ) Sindhi folk literature : ballads folk songs, folk tales, 
(4 ) Short essay in Sanskrit. 

proverbs, 
Note : Questions on sections ( 3 ) and (4 ) are to be ana 

PAPER II 
wered in Sanskrit. 

This paper will require first-hand reading of the texts 
PAPER II 

prescribed and will be designed to test the candidato s ciftical 

ability . 
( 1 ) General study of the following words ; 

1. Shah Abdul Latif . . Latili Laat (Selections from 
(a ) Kathopanisad . 

Shah ). 
(b ) Bhagavadgita . 

2 . Sami . . . . Samia ja Choonda Shloka (Pub . 
( c ) Buddhacharita - (Asvaghoshu). 

by Sahitya Akademi). 
( d ) Syapavasavadatta - - ( Bhaga ), 

3 . Sachal . . . Sachal jo Choonda Kalaam 
(e ) Abhijhayakuntalan- Kalidas). 

(Pub. by Sahitya Akademi). 
(f) Megbaduta — (Kalidasa ), 

4 . Kishinchand Bewas Shair Bewas ( Poems). 
( 8 ) Raghuvansa - Kalidasa ). 

5 . Narayan Shyam 

Maak Bhina Raabel ( Poems). 
( h ) Kumarasanbhavn - (Kalidasa ) . 

6 . Hotchand Gurbuxani . Noorjahan (Novel). 
(i) Mrechakatika -- (Sudraka ) . 

Muqadame latiti ( Essays ). 
( j) Kiratarjuniya Bharavi) . 

Rooha Rihana (Folk Li). 
( k ) Sisuralavadha - (Magha). 

7 . Ram Panjwani . Aaho Na Aahe (Novel), 
(1 ) Uttaramacharitya - - (Bhavabhuti). 
(m ) Mudrarak 044 — ( Visakhadatta ) . 

8 . Assanand Mamtora . Shair (Novel). 

. 

9. M .U . Malkani . Jiwan 
(n ) Noisadhacharita - - (Sriburua ) . 

Chahichita ( Plays ). 

Khurkhubita Pya Timkani 
( 0 ) Rajatarangin - (Kalbana). 

(Plays ). 
(p ) Nitisatuka - - (Bharatrhar ). 

10 . Tirth Basant . . Vasant Varkha (Essays ). 
( 9 ) Kadambari ( Banabbatta ) . 
(1) Harsachurita - Bangbhatta ) . 

11 . H . T . Sadarangani . . 1. Rangeen Rubaiyoon 

(Poetry ) . 
(5 ) Dasakumarucbarita - (Dandin ). 

? Kakha ain Kana (Essays). 
(1) Probodhachandradaya -- (Krishna Misra). 

12. Gobind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kahanyoon 
( 2) Evidence of first hand reading of the following selected 

Rijhsinghani (Ed. ) 

( Pub . by Sahitya Akadenri ) 
texts : 

(Short Stories ). 
Texts for reading ( leitual questions will be asked from 
these portions only ) . 

Tumil (Code No. 64 ) 
1. Kathopanishad I Chapter 1 ) Valli — Verscg 10 to 15. 

PAPER I 
2 . Bhagwatgita H Chapter ( 13 to 25 versos). 
3 . Budhacharita 1 ( 1 to 10 verses ) . 

1. (a ) Origin and Development of Tamil language : 
4 . Svapna Vasavadattam (6th Act). 

( 1 ) A short sketch on the major language families in 
5 . Abhijnana Shakuntalam ( 4th Act ). 

India , the place of Tamil among the Indian lungul 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses). 

gey in general and Dravidian in particular, Various 

upinions about the wWiliation of Dravidian languages, 
7 . Kiratarjuniyam (1st canto ) . 

Geographical position and distribution of Tamil 
8 . Uttara Ramacharitanı (311 del 

Ftymological history of the word Tamil : Orişin art 

Hica Lawapient of Iloil Surijit 
I Nitishiataka i to 10 VIDEO ) 
10), Kadambari (Shukanasopadesha ). 

1 ) Major changes in sound and groumalical structure 

from Proto - Dravidian to Tamil ; major changes in 
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the sound , grammatical synteng and lexical items of 
Tamil from Sangam ago to modern period ag evi 
denced through various literary and inscriptional 

Source . . 
( 3 ) Development of Tamil in the modern period . 
1 ( b ) Significant features of the grammar of Tamil : 
( 1 ) The significance of three-fold classification of Tamil 

grammar viz. eluttu , col, and porul. 
( 2 ) The structures of various types of sentences viz ., 

simple , complex , compound , interrogative, Inpera 

tive , equational etc . 
( 3 ) The important role played by various verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sen 

tonces . 
( 4) The structure of verb phrases and noun phrases. 
( 5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives and advorbs. 
( 6 ) The sound system of Tamil ; identification of phone 

meg and their distribution . The syllabic patterns : 
major laws of sandhi. 


(ii) History of Telugu through the ages as evidenccd 

through inscriptions and literary sources ( from the 

beginning to the end of the 19th century ). 
( iv) llistory of the development of Telugu from the 16th 

century to tho Modern Period . 
( v ) Modern Period : Evolution of Telugu through fin 

gulátic and literary movenients (like the spoken Telugu 

movement, etc . ) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language : 
(i) Major divisions of Telugu sentences ( Sipmle , com 

plex and compound ; Declarative , Imperative , etc . ) . 

Equational and non -equational sentonces . 
(ii) Word order in Telugu - Relative Order of 

various grammatical categories - change of normal 

word order and other modes of focussing, 
(11) Use of various participles in Telugu (Perfectivo 

Durative ctc .) . Nominalizations and Relativization . 
(iv ) Reported speech (Direct and Indirect). 
( v) Morphology of Nouns und Verb : Pluralisation base 

forination : Formation of finite and non -fioite verby. 
( vi) Phonology : Phonetes and their distribution and 

pronunciution Sandhi processes. 
(c ) Major Dialects of Telugu Varieties of tho language : 

Regional and social variations in Telugu - - Dexical, Phonolo 
gical and Grammatical Charateristics of each varicty . 


1. (c ) Majus dialects : 
Languages vs. dialect , 
Literary diulects vs . spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz , social, regional etc, and 

their major differences, 


2 . (1 ) History of Tamil Literature (Sungam age, Age of 
Epics ). The Ethical Literature . The Bakthi Literature , (Nayan 
mars and Alwars). 

The Chola petici, minor poctry and modern period . 

( 2 ) Literary principles (Indigenous and western ), Litorary 
conventions of Alam and Pulun . Five Thinais and their 
significances. 

( 3 ) The impacts of various religious, socio and political 
conditions on the development of various Litetary move 
ments . 

( 4 ) Major literary genies (their origin and development) . 
Lyrics , Epics, various prabandams, short story , Novels, Essay 
and Folk literature . 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts prcs 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Nannuya . : Andhra Mahabharatamu 

Adiparvamu prathmasvasamu 

( I Book - I Canto ), 
2 . Tikkana , , , Andhra Mahabharatamu 

virataparvamu - Dvitiyas 

vasamu (TII Book - II Canto ). 
3 . Potana . . Andhra Mahabhagavatamu 

prathana Skanthamu - (I 

Book ) Verscs 1 – 110 . 
4 . Poddana . . . Manucharitranu Dvitiyas 

vasamu (Il Canto ). 
5 . Dhurjati . . Kalahastiswara Satakamu. 
6 . Rayaprolu Subbarao , Andharvali , 
7. Gurajada Apparao . Kanyasulkam . 
8 . Nayadi Subbarao . . Matru gıtalu . 
9 . G . V . Chalam , Savitri. 
10. Sri Sri . . . Mahaprasthanam . 

Urdu (Code No. 66 ) 

PAPER I 
(a ) The coming of the Aryans in India — the develop 

ment of the Indo - Aryan through three stages Old 
Indo -Aryan (OIA ) , Middle Indo - Aryan (MLA ) and 
Now Indo- Aryan (NIA ) - Grouping of the New 
lodo -Aryan languages -- -Western Hindi and its dia 
lects - -Khuri Boli, Braj Bhusha and Haryani- - Rela 
tionship of Urdu to Khadl - Porvo- Arabic elements 
in Urdu - Development of Urdu from 1200 
to 1800 in the North and 1400 to 1700 in the 
Deccan , 


. 


1 . Thuruvalluvar 
2. Illangavodigal 


3. Kambar 


4. Cekkilar 


, Kural (Kamuttupal). 
Cjlappatikaram (Vanchikkan 

tam ) . 
Kambaramayanan (Kukap 

patalam ). 
Periyapuranam 

(Tatuttakonta Puranam ). 
Panchali Cabadam . 
Kutumpa Vilakku . 

Murugan allatuzhagu . 
. Sivakamiyin Sabadem 

Akal Vilakku . 


5 . Barathi 
6 . Barathidasam 
7 , Thiru Vi Ka . 
8 . Kalki . 
9 . M , Varadarajan 


. 


Telugu (Code No. 65) 
( 1) la ) Origin and development of the Telugu langungo . 
( 1 ) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidlan family in 
particular Geographical position and distribution 
Ftymological History of ihe nimeg Telen , Tenuga 
ind Andhrat 


(b ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 

Syntax - Perso -Arabic cloments in its phonology , mor 

phology and Syntax — its vocabulary . 
( L ) Dubuni Modells vriyin indrelapinent ily slow 

nificani 117 , 15th features 
Ji the sigo . licant textures of the Dakbani Vidu litera 

ture ( 1450 - 1700 ) - The two classical backgrounds 


( 1 ) Atajul langes o Sound and giqunutul dystems 

from Prolo -Dravidian to old Telugu . 


( 1711 - 18 1 ] 


गरम पा रामप्रसाधारण 
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Tributloos. Tinc seric3 - Regression and correlation – Tests O ! 
lIyothc.es - Decision making under fisk . Decision frºgs .. 
Lixpected Monctary Valuc - Value of Information Applica 
tion of Bayes Theorem to posterior analysis. Docision mak . 
ing under uncertainly . Different criterion for selecting Opti-- 
mum strategies 


3 Economic Analysis 


National income analysis and its 118e in business forecast 
ing - Regulatory policies : monetary , fiscal and planning , and 
the impact of such macro - policies on enterprise decisions and 
plans Demand analysis and forecasting, cost analysis , pric 
ing decisions under different murket structures-- Pricing of 
joint products and price discrimination capital budgeting - - 
applications under Indian conditions. 


of Tidu Literatue- JSO -Arabic opd Indlan - llys . 
nii, Indir late the nfluence of tho Wout OIL 
Unu literature - classical SEDICI - bazal Masti 
cism - Qasida , Rubui, Qitta , Proso, Floion , Modern 
senrts - - Bank Verse, Free Verse , Noval, Short Stores, 
Drama Literary criticism and Estay . 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texto pios 
cribed and will be designod to test the candidate s critical 
ability . 
PROSE 
1. Mir Amman 

Bagh - O -Bahar. 
2 . Ghalib 

Khatut- c -Ghalib , 

(Anjuman Tarraqi-o-Urdu ). 
3. Hali . . 

Muqaddama-e-Sher-O -Shairi 
4 , Ruswa 

Umra - O - Jan Ada . 
5. Prem Chand 

Wardat, 
6 . Abdul Kalam Azad Ghubar-e -Khatir . 
7 . Imtiaz All Taj . . Anar Kali . 
POETRY 
8 . Mir , 

Intikhab- e -Kalam - c -Mir 

(Ed . Abdul Haq ). 
9 . Sauda , . 

( Qasaid (including Hajwiyat). 
10 . Ghalib . . Diwan -e -Ghalib . 
11. Iqbal . . 

Bal-e -Gibralt , 
12 . Josh Malihabadi , Saif -O -Subu . 
13 . Firaq Gorakhpuri. Ruhe- e-Kainat. 
14 . Faiz , , , , Kalam -e - Faiz (Complete ). 


Section - B 

The candidates would be required to answer only two out 
of four parts. 


Management and Public Administration 

(Code No. 32 ) 

PAPER I 

GENERAL MANAGEMENT 
SECTION A 

The applicant should make a study of the development of 
the field of managemept as a systematic body of knowledge 
and acquaint himself adequately with the contributions of load 
jng authorities on the subject. He should study the rolo and 
functiony of management and relevance of the known con 
cepts and theories to the Indian context, Apart from general 
concepts , the students should study in detail the various as 
pects of management as described below : 

1. Orgaoisational behaviour 

Significance of social psycbological factors for understand 
ing organisational behaviour. Relevance of theories of moti 
vation Contribution of Maslow , Herberg, Mc Gregor, Mc 
Clelland and other leading authorities. Research studies in 
Icadership , 


PART I 
Marketing Management 

Marketing and Economic Development Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy- Major tasks 
of management in the context of developing economy-- Rural 
and Urban marketing, their prospects and problems. 

Planning and strategy in tho context of damcstic and ex 
pert marketing concept of marketing MLX -Market Segmenta 
tion and Product difforentiation strategies Consumer motiva 
tion and Behaviour - CODaumer Behaviour models - - Products, 
Brand, distribution ; public distribution system , price , and 
promotion . 

DECISION — Planning and control of marketing program 
mes -- Marketing T¢¢arch and models Sales Organisational 
dynamics . 

Export incentives and promotional strategies — Role of 
Government, trade associations and Individual organisations- - 
probloms and prospects of export marketing. 
PART II 
Production and Materials Management 

Fundamentals of Production from managenient point of 
View . Types of Manufacturing system : continuous - - repeti 
tive, intermittent, Organising for Production, Long range 
forecast and aggregate Production Planning. Plant Design : 
procesa planning, plant size and scale of operations, location 
of plant, Layout of physical facilities. Equipment replacement 
and maintenance . 

Functions of Production Planning and Control, Routing 
Loading and Scheduling for different types of production sys 
tems, Assembly linc balancing , Machine Line Balancing. 

Rolo and Importance of materlaly management, Matorat 
handling, Value Analysis, Quality Control. Waste and Scrap 
disposal, Make or Buy decisions, Codification , Standardisation 
and spare parts inventory . Inventory control - ABC analysis , 
Economic order quantity , Reorder point, Safety stock . Two 
Bin system 


Use of the Quantitative Techniqucs like Linear Program 
ming , Queueing Theory , PERT CPM and Systom Simulation 
to study the above topics. 


Small group and intergroun behaviour. Application of these 
concepts for understanding the managerial role , conflict and 
cooperation , work norms, and dynamics of organisational 
behaviour. 

Organisational Design : Classical, nou - classical and open 
Aystems thcories of organisation . Centralisation , decentralisa 
tion , relegation , authority and control and major experiments 
of organisational change in India and abroad , Major approaches 
to organisational change : managerial grid , MBO and others. 

2 . Quantitative Methods 

Classica ] Optimisation : maxima and minima of single and 
several variables ; optimization undor constraints - - Applica 
tion Lincar Programming : Problem formulation Graphical 
Solution Simplex Method Duality - Post optimality analysis 
Applications of Integer Programming and dynamic program 
ming - Formulation of Transportation and assignment Nindels 
of linear programming and methods of solution 

Statistical Methods : Mesues, of Central tendencies and 
vajiations - Application of Binomial, poisson and Normal dis 


PART III 
Financial Management 

General tools of Financial Analysis : Ratio analysis , funds 
flow analysis , cost- volume- profit analysis , cash budgeting 
financial and operating leverage . 

Investment Decision : Steps in capital expenditure manage 
ment, criteria for investment appraisal, cost of capital and its 
application in public and private sectors. Rigk adalysls in in 
vostment declsions, organisational evaluation for capital ex 
penditure management with special reference to India 
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Financing Decision : Estimating the firms of financial It 
quirements, financial structure deteiminations, capital markets, 
institutional mechanism for funds with special reference to 
India , security analysis, Icasing and sub - contracting . 

Working Capital Management : Determining the size of 
working capital manaying the managerial attitude towards 
risk - in working capital manugement of cash , inventory and , 

ccounts receivables, effects of inflation on working capital 
management. 

Income Determination and Distributicu : Joternal financing 
determination of dividend policy , implication of inflationary 
tendencies in dctermining the dividend policy , valuation and 
dividend policy. 

Financial management in Public Sector with special refer 
ence to India . 
Industrial Finance in India . 

Performance budgeting and principles of financial Account 
ing. Systems of management control. Long range planning . 
PART JY 
Personnel Managcnient 

Functions of Personnel Management Personnel Policies 
Man - Power Planning - Employee Appraisal Rocruitment and 
Selection Techniques and practice , prevailing in private and 
public sectory enterprises in India - - Training and Develop 
ment - - Promotions - Job Evaluation -- Wage and Salary Admi 
nistration -- - Employee Morale an Motivation - Conflict Man + 
agemeot. 

Changing Pattern of Industrial Relations in lucia _ Manage 
ment Stylos in India - Trade Unionism in India - Labour Le 
gislation with special reference to Factories Act, Workmen s 
Compensation Act, Industrial Disputes Act, Payment of Wages 
Act, Bonus Act etc . - - Workers Participation in Management - 
Collective Bargaining - - Discipline in Industry - Government s 
tripartite labour machinery and Its role. 


Public Services : All India Services , Cential Services , State 
Sorviçe9, Local Civil Servicc. 

Central peisonnel agencies Public Service Commissions , 
Procedure of work in Government. 

Control of Public expenditure : Role of Financo Ministıy ! 
Department / Legislative Connittecs , Comptroller and Auditor 
General. 

Machinery for plan formulation at national and state levels . 
District administration - role of the district collector. 
Local government-- rural and urban ; Panchayati Ral. 
Public Undertakings - - Forms, management and problems. 
Relationship between political and peşmanent cxecutives, 
Generalist and specialist in Public Admitiistration , 
Corruption in Public Administration . 
People s participation in Administration , 
Redressal of citizens grievances. 
Administrativo reforms. 


PAPER JI 

Administrative Theory 
SECTION A 

Nature and Scope of Public Administration ; its role in de 
veloped and developing societles ; Development Administra 
tive and Comparativo Administration , Envirnmental influen 
ces - Social, cconomic , cultual, political, legal and consti 
tutional. 

Evaluation of the science of Public Administration and 
approaches to its study. 

Theories of organisation , concepts of organisation - autho 
rity , hierarchy, span of control unity of command , line and 
staff , centralisation and decentralisation , delegation und head 
quarters and field relationships . 

The Chief Executive : role and function , 

Process of management - - leadership , decision -making, com 
munication , coordination , supervision and motivation . 

Personnel central porsonnel agencies, recruitment, training , 
promotion , employer -employce relations. 

Accountability and contiol- executive, legislative , Judicial . 

Citizen and adnunistration . Techniques of adınjnistrative 
improvement - - O & NT , work study, performance budgeting. 


Mathematic (Code No. 33 ) 

PAPER 1 
Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper. 

1. Linear Algebra _ Vector spaces, Lingar, independence , 
bases , dimension of a finitely generated space. Lincar transfor 
mation , matrices and their algebra . Row and column reduction . 
Echelon form , Rank and nullity of a lincar transformation . 
Solution of system of homogeneous and in-homogençous 
linear equations, Cayley Hamilton theorem , Eigen -valueg and 
Eigenyector . 

2. Calculus Real numbers , limity , continuity, differentia 
bility . Indefinite Integration . Mean value theorens, Taylor s 
theorem , Indeterminate forms, Maxima and minima, Curve 
tracing, Asymptotes , Definite integrals. Functions of several 
variables, partial derivatives , maxima and minima, Jacobian 
Double and triple integration (technlques only ) . Application 
to Beta and Gamma Functions, Qreas, volumes , centre of gra 
vity , etc . 

3. Analytical Geometry of two and three dimensions - First 
and second degrce cquations in two dimensions in Cartesian 
and Polar coordinates, Planc, sphere and other quadric sur 
face in standard forms in three dimensio114 , 

4 , Differential equations- -Picardi s existence theorem (with 
out proof) , Initial and boundary conditions, Linear differen . 
tial equations with variable co -efficient, Integration in series , 
Bessel and Legendre functions - their elementary properties , 
Total and simultainous differential equations , 

Fourier Series, Fourier Transform . Laplaco transform the 
convolution theorem . Inverse transform , Solution of ordinary 
differential equations by using transforms. 
5 . Vector, Tensor , Mechanics and Hydrostatics -- 
( i) Vector Analysis , Vector Algebra , Differentiation of 

vector function of a scalar variable , Gradient , diver 
gence and curl in cartesian , cylindrical and spherical 
coordinates and their physical interpretation . Higher 
order derivatives , Vector Identities and Vector equa 

tions . Gaugs and Stokos Theorems. 
(ii ) Tensor Analysis . Definition of a Tensor , transfor 

mation of coordinates, contravarjant and Co - variant 
vectors, adjition and multiplicatior of tensors , con 
traction of tongots , inner product, fundamental 
tensor, christoffel symbols , co - Variant differentiation , 

Gradient divergence and curl in tensor notation . 
( Ifl) Statics ---Equilibrium of system of particles . Work 

and potential energy , Friction Common catenary 
Principle of Virtual work . Stability of equilibriuni. 

Equilibrium of forces in thiec dimersions. 
( iv ) Dynamics Degree of freedoms and constraints , Rec 

tilinear motion . Simple harmonic motion . Motion 
in a planc , Projectiles. Constrained notion. Woik 


SECTION B 

Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India , 

Framework — Constitution , federation , planning, Parllamen 
tary democracy . 

Political executive at central, state and local levels , 

Structuro of administration : Secretarlat, Flold organisation , 
Boards and Commissions . 
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and chcizy , Morion under impulsive foices . Kepler s 
1.2v3. 0 .0its under central forces . Mction of vary 
ing mis . .. Ilon umilti iu tanco . 
Hydiostatics. - Pressure of hcavy fluids Equilibrium 
of fluids undur given system of forcos . Centre of 
pressure . Ihrust on culved surfaces. Equilibrium 
floating bouies . Stability of equilibrium . Piecsure of 
gases and problems relating to atmo - phere . 


PART II 


The paper will be in two sections, Section A will contain 
nine questions and Section B will contain six que tions . Can 
didates will have to arsiver any filc questions. 


SECTION A 

Algebra including Linear Algeria Analysis including com 
plex Variables Pailial Differential Fquations Gcometry . 


SECTION B 

Mechanics and Hidro -Dynamic 
Research , 


IIydiodynamics i 

General : Equation of continuity , momentum and energy . 

Inviscid Flow Theory : Tyo dimor i al motion stear ng 
notion SJU . res and sinks, Muthod of is;anges and its allica 
tion . No ion if cylinder and spiere is a vivir , Crtux 125tion 
Waves. 

Viscous Flow Theory : Stress and Strain anolysis . Navier 
Stocks Equaticns, Verticity , D . ssipation of energy , Flow 
between parallel plates. Flow through pine. Slow streaming 
morion past a sphere Boundary - layer concept, Bourdary -layer 
erutiers for tv o dimensional flows bourday- layer a ong a 
plate . Similarity solutions, Momentum and erergy integ als 
Method of Karaman and Pohlhausen . 
Probability and Statistics : 

1. Statistical Methods : Concepts of statistical population 
and random sample . Collectin and precentation of data . Mei 
sures of location and dispersion . Moments and Chepard s 
corrections. Cumulants . Mcasures of Skewness and Kurtosis . 

Curve fitting by least suares Regression , correlation and 
correlation ratio . Rank correlation . Partial correlation co 
efficient and Multiple corrclation coeficient. 

2. Piobability : Discrete samole space . Events , their 
union and intersection , etc. Piolability - -- classical rela ive 
frequency and aviomatic approaches. Probability in continum . 
Piobability space . Conditional probability and indeperdence . 
Basic laws of Probaility . Probability of combination of 
events . Bare s theorem . Random variable . Probability function . 
Probability density furction D stributions function . Mathe 
Inatical expectation , Marginal and cond: tional distributions. 
Corditional expectation . 


Statistics and Oreiational 


Algebra : 

Sets, maps, 1el. lions, equivalence , relations bizary relations 
groups, sub - groups, Lagrange s thcorem , Cyclicgroups, normal 
subgroups, quotient groups , fundamental theorem of homo 
morphisms, isomorphim theorems of groups, inner automor 
phims. Conjugate elemen s , conjungate subgroups , class equa 
tion . Rings, s brings, integ , al dom . ins, qi oʻient fields, ide ils 
isomorphism theorein , Fields and Finite ficlds. 

Vertor spaces, Linear transformations, matrices character 
istics and numerical Poly 10mials, Equalence . Congruence 
and similarity reduction to canonical forms, specially diago 
nalisation . 

Orthogonal, Symmetrical, Shew symmatrical Unitary , Her 
mitian and Shew Heimitian mati ics - Their eigevalues Ortho 
gonal and unitary reduction of quadratic and Hermitian 
forms. positive definite quadratic forms. Simultaneous re 
duction . 

Aralysis : Matrices sraces, their topology with special refe 
rence to Rn Sequents in a m - tiic space Cauchy sequences, 
completeness, completion , continuous functions, uniform con 
tinuity, properties oi continous functions on compacts sets . 
Riemann Stielties Integral. In proper interrals and their con 
dit ons of existence . Differentiation of functions of several 
Viriables . Implicit function theorem , maxima and minima 
Integration, Abrolute and conditional convergence of series 
of real and complex terms, Re- arrangement of series uni 
form convergence , infinite prodrets cortinity , differenti 
ability and integrability for scries. 

Functions of a Complex varintile : An lytic functions. 
Cauchy s theorem . Cauchy s integral formula , Taylor s and 
Lauren s series, Singulanties, Cau hy s Residue theorem and 
Contour integration . 
Differential Equations : 

Formation of partial differenti il equations. Types of inte . 
gials of raitial differential cquations, Partial differential equa 
tions of first order. Charrits methods, Partial diſfcrential eoua . 
tirn with cors ant coeficients. Monga s method. ( assifica 
tion of partir i differential equatings of second order. Laplace 
equation and it; bourdary volle puolloma, Candaid solutions 
of wave equaton and equution of heat conduction . 

Geomety : The quadric surface and its analysis , Curves 
in ence , Cu , vatre and torsion Funvet s for lae Envelopes , 
Developalle surfaces, Develo sable Surfaces associated with a 
curve Rules surfaces, C u vature of surfaces, Lines of Curva 
tuie , Conjugate lurcs. Asymptotic lines, Geodesics . 

Mechanics : Generalised coordinates, consóraints, holono 
mic and non -holonomic systerne D Alembert s prircinle and 
Lagrange s equations , Basic ideas of calculus of variations; 
Hamilton s Prirciple and derivation of lagrange s equatinss 
from Hamilton s mincinle cxtcn ion of Emiton s rrin inle 
cytopsion of Manilton s puncinle to non -conservativa nd non . 
ho oronic fisiens "The tun-boty cetial force problems 
10duction to the equivalent one hody problem ; Kepler s prob 
1090 GI / 82 _ - 15 


3 . Probability distributions : Dinomial, Poisson , Norrrol, 
Gunna, Beta , Cauchy, livlinomi I, Hyrergeometric Neza 
tive Binomil Chebychev s lemma, (weak ) law of large num 
bers, Central limit theorem for independent and indentir al 
variates . Standard erro . s. Sampling distıibution of t Fad 
Chi- square and their uses in tests of significance . Large sam 
ple tesis for meon and proportion . 

4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sampling with equal 
probability with or without replacement. Starified sampling 
Brief study of two stage , systematic and cluster sampling 
methods. Regression and ratio estimates . 

Design of experiments : Principles of experimentation . Ana 
lysis of variance . Completely randomized , Randomized block 
and Latin square designs, 
Opziatioral Research 
Genc al 

Scope of Operational Research . Construction of Models and 
general methods of solution . 
Mathematical Programming : 

Definition and some elementary properties of convex sets , 
simplex methods , degeneracy , dưality ard sensitivity analysis , 
Rectangular games and their solution . Transportation and 
assignment problems. Kuin - Tucher conditions. Non -linear 
programmirg , Solution of quadratic programm ng problems 
by Beals and Wol s methods. Bellman s optimality principle 
and some elementary applications of dynarric programming. 
Production and Inventory Con rol : 

Analytical structure of inventory problems; Production and 
inventory control when derrand is determin .stic and stochastic 
wiih and without lead time, Price breaks . 
Theory of Queues : 

Analysis of steady - state and Transient solutions for Queue 
ing system with Poisson arrivals ard exporential service time. 
Machine intcilerance problems ard its use in practice . Deter 
to inintir iepliniment models Sequercing problems with two 
machines, n johs , 3 machines, n jobs (special case ) and n 
machines , two jobs. 
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Mechanical Enginecnog (Code No. 34 ) 

PAPER I 
Statics Equilibrium in three demensions, suspension 
cables . Principle of virtual work . 

Dynamics : Relalive motion , coriolis force . Motion of il 
rigid body. Gyroscopic motion . Impulse . 

Theory of Machines : — Higher and lower pairs inversions, 
steering mechanisms, Hooks joint, velocity and acceleration of 
links , incrtin forces . Cams, Conjugate action in gearing and 
unterteience , gcar trains epicyclic gears. Clutches, belt drives, 
brakes , dynamometers, Flywheels Governors . Balancing of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder engines . 
Free , forced and damped vibrations for a single degree of 
freedom . Degrecs of freedom . Critical specd and whirling of 
hafts , 


Western -- with special referonce to the following : 
PART III 
(a ) Western Idealism ; Roulism ; Absolutism ; Eqmpriri 

cism ; Rationalism ; Logical Postivism ; Ana 
lysis ; Phenomenology ; Existentialism and 

Pragmatism . 
(b ) Indian Pramanas and Pramanys ; Theories of truth 

and error ; Philosophy of Language and 
Meaning ; Therories of reality , with reference 
to main systems (Orthodox und Heterodox ) 
of Philosophy . 


Mechanics of Solids - Stress and strain in two dimensions, 
Mohr s circle. Theories of lailwe, Deflection of beams. Buckl 
ing of columns, Combincd bending and torsion . Castigliano s 
theorem , Thick yylinders Rotating disks, Shrink fit. Thermal 
stresses . 

Manufacturing Science : - Merchants theory Taylor s equat 
tion . Machineability . Unconventional machining methods in 
culding EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of lasers 
and plasmas. Analysis of forming processes . High velocity 
forming. Explosive forming. Surface roughness , gauginy, com 
pasatois. Jigs and Fixtures, 

Production Management : - - Work simplification , work sampl 
ing , kallue engineering. Line balancing, work station design 
storage space requirement. ABC analysis, Economic order , 
quantity including finito production rate , Graphical and sim 
plex methods for linear prograniming ; transportation model 
elementary qucing theory , Quality control and its uses in 
product design . Use of X , R , P , and C charts. Single sampl 
ing plans, operating characteristics curves . Avorage sample 
size . Regression analysis, 


PAPER II 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1. Nature of Philosophy; its relation to life , thought and 

culture . 
2 . The following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution - 
Political Idcologies : Democracy Socialism , Fascism , 

Thcocracy, Communism and Sarvodaya , 
Methods of Political Action : Constitutionalism , Revo 

lution , Terrorism and Satyagrah . 
3 . Tradition , Change and Moderpily with reference to 

Indian Social Institutions. 
4 . Philosophy of Religious language and Meuning. 
5. Nature und scopo of Philosophy of religion . 

Philosophy of Religion , with special reference to 
Buddhism , Jainism , Hinduism , Islam , Christianity , 

and Sikhism . 
(11) Theology and Philosophy of Religion . 
(h ) Foundations of religious belief : Reason , Revela 

tion Faith and Mysticism 
(c ) God , Immortality of Soul, Liberation and Problem 

of Evil and Sin . 
( dl ) Equality , Unity and Universality of Religions: 

Religious tolerance ; Conversion ; Şcoularism , 


PAPER II 
Thermodynamics : - Applications of the first And second 
laws of thermodynamics . Detailed analysis of thermodynamic 
cycles . 


6 . Moksha - Pathe leading to Moksha. 


Physics (Code No. 36 ) 


PAPER I 


Mechanics , Thermal Physics , Wavcs and Oscellations 


Fluid Mechanics :-- Continuity , momentum and energy 
cquations, Velocity distribution in laminar and turbulent 
flow . Dimensional analysis . Boundary layer on it flat plate . 
Adiabatic and iscntropic flow , Mach number. 

Heat Transfer : - Critical thickness of inyulation . Conduc 
tion in the presence of heat sources and sinks . Heat transfer 
from fins . One dimensional unsteady conduction . Timc con 
stant for thermocouples . Momentum and energy equations for 
boundary layers on a flat plate . Dimensionless numbers. Free 
and Forced convection . Boiling and condensation . Nature of 
radiant heat, Stefan - Boltzmann law . Configuration factor Lo . 
garithmic mean temperature difference. Heat exchanger effec 
tiveness and number of transfer units. 

Energy Conversion : - Combustion phenomenon in C .I. & 
S . I. enginçs Carburation and fucl injection Sclection of 
pumps Classification of hydraulic turbines , specific speed . 
Performance of compressors. Analysis of steam and gas tur 
hines . High pressure boilers . Unconventional power systems, 
including Nuclear power and MHD systems, I tilisation of 
solar energy 

Environmental control : - -Vapour , conipression , absorption , 
steam jet and air refrigeration systems. Properties and charac 
teristics of inportant refrigerants . Use of psychrometric chart 
and comfort chari. Estination of cooling and heating loads . 
Calculation of supply ujr state rate . Air- conditioning plant 
layout. 


Mechanics : Galileon transformation, concept of mass and 
Newton s law of motion . Conservation Laws; Motion of 
rigid bodies ; Conolls force ; gyroscope . Kepler s laws of gravi 
tation ; measurement of G . artificial satellites. Fluid motion , 
Bernoulli s thcorem circulation , Reynold number , turbulenco. 
Viscosity ; surface tension . Elasticity .Relativistic mechanics 
und simple applications, elements of general relativity . 


Thermal Physics : Parfect gas, Vander Waals equation . 
Laws of thermodyhamics, Gibbs phase rule , chemical equi 
librium . Production and measurement of low temperatures , 
Kinctic theory of gases ; Brownian motion . Black body sadir 
tion , Planck s law . Specific heut of gases and solids, Thermio 
nic emission . Fermi- Dirac aud Bose - Einstein distribution laws 
Superfluidity . Thermal ionization . Elements of irreversible 
thermodynamics. Solar energy and its utilization , 


Waycs and oscillations : Oscillations with one and two de. 
grees of freedom ; folced vibrations and resonance . Wavc mo 
tion . Fourier Analysis. Phase and group velocity . 


Philosophy (Code No. 35) 

PAPER I 

Metaphysics and Epistemology 
Candidates will bo expected to be familiar will theories 
and typey of Ppistemology and Metaphysics - 1142 on an 


Huyghens principle : Reflection refraction , interference , dif . 
fraction and nolarization of waves. Optical instruments and 
resolving power . Mulliple beam interference . E . M . Wave 
equation , Fresnels formulae , normal and anomalous disper 
sion Cohercoce , laser and its applications. 
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PAPER II 
Electricity. Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Electricity and Magnetism : 

Poisson s and Laplace s equations and simple applications. 
Dielectric and polarization , capacitors . Dia - para -and ferro . 
magnetic materials, Kirchhoff s laws. Ampere s law , Furaday s 
laws of electromagnetic induction. L . C . R . circuits alternating 
currents Marwells equations. Wave guidee und cuvily 16 
sonators . 


Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spin , Lande s factor. Panli s prin 
ciple . Pcroidic table . Spectre of one and two valenco electron 
systems, Zecman effect. Photoelectric effect. Elements of X -ray 
spectra . Compton scattering. Raman effect wave - pariticle dua 
lity . Schrodinyer s cquation and simple applications Uncer 
tunity principle . Dirac s equation for clectron . 


2 . Political Institutions : The Legislaturo , Executive 

and Judiciary ; Parties and Pressure -Groups ; 
Theories of Party gsytem : Lenin , Michels and 
Duverger; Electoral System ; Bureaucracy - Weber s 

views and modern critiques of Weber. 
3 , Political Process : Political Socialization , moderniza 

tion and Communication ; the nature of the non 
western political process ; A general study of the 
constitutional and political problems affecting Afro 

Asian Societies. 
4 . Indian Political System ( ) . - The Roots: Colonialism 

an nationalism in India ; A general study of modern 
Indian social and political thought : Raja Rammohan 
Roy, Dedabhai Naoroji , Gokhale, Tiluh. Sri Auro 
hindo, Tqbal, Jinnah . Gandhi, B . R . Ambedker, 

M . N . Roy and Nehru . 
( 5 ) The Structure: Indian Constitution, Fuhlamental 

Rights and Directive Principles ; Union Govern 
ment ; Parliament, Cabinet, Supreme Court und 
Judicial Review ; Indian Federalism ; Centre - Statc 
relations ; State Government - role of the Governor : 
Panchayati Raj. 


Busic properties and structure of nuclei, mass spectromotry 
radioactivity , mechanism aß and decay , properties of nue 
trons, nutron scattering . Electron inicroscope, nuclear fission 
and reactors , nuclear fusion , cosmic ray showers, paly produc 
tion . Simple properlica of clementary porticles. Symmetry in 
physical laws ; rarity violation . Superconductivity and Jose 
phson effect. 


(c ) The Functioning. - Class and Caste in Indian Politics , 

politics of regionalism . linguism and communalism , 
Problems of secularization of the polity and 
national integration . Political elites; the changing 
composition ; Political Parties and political partici 
pation ; Planning and Developmental administra 
tion ; Socio - economic changes and its impact on 
Indian democracy . 


Electronics : 

Electron emission from solids, Child - Langmuir Luw . Static 
and dynamic characteristics of diodes , triodes , tetrodes and 
penlodes ; thyratron. Band structure of metals and semiconduc . 
tor, doped semiconductor; p - n diodes , transistors . 

Simple (vacuum tubes and transistor) circuits for rectifica 
tion , amplification , oscillation , modulation and detection of 
r. f. waves. Basic principles of radio reception and transmis 
sion . Television . Elementary principles of microscope solid 
stato device . 


PAPER IL 

PART 1 
Tho nature and functioning of the sovercign -nation 
state system . 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS (Code No. 37 ) 

PAPER I 


Concepts of International Politics ; Power; National 
Interest; Balance of Power , " Power Vacuum " . 
Theories of International Politics ; The Realist 
theory ; Systems theory ; Decision -making 


Determinants of foreign policy : National Interest; 
Ideology : Elements of National Power ( including 
nature of domestic socio -political institutions) . 


6 . 


SECTION A 
POLITICAL THEORY : 

1. Main features of ancient Indian political thought ; 

Manu and Kautilya ; Ancient Greek thought ; Plato , 
Aristotle ; General characteristics of Europcan 
medieval political thought ; St. Thomas Aquinas, 
Marsiglio of Padua ; Machiavelli, Hobbes , Locke, 
Montesquieu , Rousseau . Bentham , J , S . Mill , T . H . 

Green , Hegel, Marx , Ienin and Mao Tse - tung , 
2 . Nature and scope of Political Science ; Growth of 

Political Sciencc as a disciplinc - Traditional vs. Con 
tcmporary approachce ; Behaviouralism and post 
behavioural developments ; Systems theory and other 
recent approaches to political analysis ; Marxist 

approach to political analysis , 
3 . The emergence and nature of the modern State ; 

Şovereignty ; Monistic and Pluralistic analyses or 

sovereignty : Power , Authority and Legitimacy , 
4 . Political obligation ; Resistance and Revolution ; 

Rights , Liberty, Equality , Justice . 
5 . Theory of Democracy 
6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic and 

Febian ) : Marxian - Socialism ; Fascism , 


Foreign Policy Choices. - - Imperiolism ; Balance of 
Power; Alligiances; Isolationalism ; Nationalistic 
Universalism ( Pax Britieonisa , Pax Amaricana . Pux 
Sovietica ) : The "Middlc Kingdom " Complex of 
China ; Non -alignment. 
The Cold War : Origin , cvolution and its impact 
on international relation ; Detente and its impact; a 
new Cold Wat ? . 
Non -alignment ; meaning Bases (National and inter 
national) the non -aligncd Movement and its role in 
international relations. 
De-colonization and expansion of the international 
community ; Neo -colonialism and racialism , their 
impact on incarnational relations; Asian -African re 
surgence. 
The present International economic order ; Aid trade 
and economic development; the struggle for tho New 
International Economic Order ; Sovereignty over 
natural resources ; the crisis in energy resources, 
The Rolo of International Law in international re 
lations ; the Juternational Court of Justico . 
Origin and Development of Jnternaticnal Organi 
zations; the United Nationg and Specialized Agencies ; 
ibeir rolo in international relations, 
Regional Organizations : OAS, OAU , the Arab 
League, the ASEAN ; the FEC , their role in inter 
national relations , 


9 . 


10 . 


11 . 


SECTION B : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDLA 
1 . Approaches to the study of Comparative Politics ; 

Traditional Structural-Fundtional approach . 


14. 
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13 . Arms fücc , disurnament and arms control; Conven Guthric , verbal learning; materials and pro . edurcs; organi 
tional und nuclear wing, the Arns Trader its im 

Zitional processes in verbal learnicg, Probability learning. 
puct on Third would role in international relations. 

9 . Memory -- Theories of memory ; short term retention ; 
Diploniatic theory and pructice . 

Semantic storage in memory : reconstruction in memory ; 
15. Exteinal intervention : ideological, Political and 

renniniscene transfer of training . 
ccon101.7ic ; " Cultural imperialism " ; Covert interven 

10 . Thinking and problein solving : - Nature of thinking; 
tion by the major powers . 

laboralory tasks used in studies of thinking set as a factor 

in problem solving; roagouing: concept learning : Experi. 
Part II 

mental procedures , effects of type of rulo on concept attain 
1. The uses and mis -usez of nuclear energy; the impact ment, information processing analysis of thinking; strategies 
of nuclcar weapolls on international relations ; the Partial in concept learning . 
Test- ban Trcaty ; the Nilar Non - Proliferation Treaty 

11. Individual differences and their mcasureinent Abi 
(NPT); Peaceful nuclear explosions ( PNE). 

lity , aptitude and achievement as sources of individual diffe 
2 . The problems and prospects of the Indian Ocean rence, naturc , type and uncs of psychological tests ; steps in 
being made a reace - zone . 

construction and standardization of psychoinetric tests ; item 
3 . The conflict- situation in West Asia . 

writing; item analysis , establishing reliability and validity , 

norms, respoilse biuses and response sets . 
4. Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The ( Post-war ) foreign policies of the major powes; 

12 . Intelligence and creativity :- Theoretical approaches 

towards conceptualization of intelligence, Spearman , Thur 
United States, Soviet Union, China. 

stone. Guilford Jensen , Pinget , Heritability of intelligence; 
6. The Third world in international relations; the North issues in racial and cultural differences in intelligence ; con 
South “ Dialogue " in the United Nations and Outside , 

cept and measurement of creativity ; relationship between 

creativity and intelligence. 
7. India s foreign policy and relations; India and the 
Supper Powers ; India and its neighbours ; India and South - east 

PAPER II 
Asia , India and African propicms; ludia s economic diplo 
macy ; Ladiu and the question of nuclear weapons . 

1. Schools of Psychology :- Behaviourism ; psycho -analysis; 

Gostalt and Field theory Neo -behaviourism and Neo -Freu 
PSYCHOLOGY (Covo No. 38 ) 

dian ; Contemporary trends ; a briof history of psychology in 

India . 
PAPER I 

2 . Personality : - Nature , traits , types and dimensions of 
GENERAL PSYCHOLOGY ( INCLUDING EXPERIMEN 

personality ; conceptual approcłcs; psycho -walytic , cogn 
TAL PSYCHOLOGY) 

tive , interacticnal and S . - R . Personality developments biologi 

cal and social factors ; culture and personality , 
1 , Overvicw of subject mater of psychology - Place of 

3 . Theories of Personality Murray , Allport, Freud , 
psychology in scicnce; special problems including quantifi 

Lewin , Rogers and Erikson . 
cation and measurement related to the study of behaviour 
and experience , puro and applied aspects of psychology ; 

4 . Assessment of Personality : - Problems and issues in 
methodological; approaches Laboratory experiments , field personality assessment; Measures; sell report measures ; per 
experiments and survoy ; scales of psychological measurement, formance tests; projective techniques ; interview observation . 

Advantages and disadvantages of various measures. 
2 . Norvous system : - Outline of central, peripheral 
and automatic nervous system ; locolisation of functions in 

5 . Personality disorders and mental health - Symptoms 
brain , nerve inpulse , roceptor system ; motor system . 

and etiology of psychoneurotic , psychetic and psychosomatic 
3 . Endocrine system : - Its role in physical growth , omo 

disorders . Diagnostic procedures ; mental health and preven 
tional activity and peisonality nake- lip . 

tion of mental disorders. 
4 . Heredity and environment : - Concepts of performa 

6 . Attitude and social cognition :- Cognitive and rein 
tionism , pre - determinism , interactionism , studies of institu 

forcement; Theories of attitude organization ; Nature of 
tionalization , selusory deprivation , cavironmental deprivation 

social cognition , Social and cultural factors in perception , 
and family history , Studies on relative contributions of matu 

prejudlice and Intergroup relations with special felcrence to 
ration and traluing in develorment of motor skil ls and lan 

India . 
guago development. 

7. Social motivation : Nature of social motivation ; 
5 . Motivation and emotion : - Criteria of motivated beha stud : es on needs of affiliation , achievement and power, Moll 
viour , concepts of need , drive , incentive and arousal; axperi vation and economic development. 
mental study of learned drive ; physiological basis of biogenic 
motives ; measurement of human motivation , intrinsic moti 

8 . Psychology in industry and organization - - Personnel 
vation ; Emotion : - nature and development of emotions role 

selection ; Power and influence processes in organization , or 
of cognitive factors in emotional reactions, indicators of emo 

ganizational leadership ; organizational climate ; Motivational 
tion , relationship between cnotion and motivation . 

patterns in organizations and performance: job attitudes and 
6 . Psychophysics of psychophysical methods : - Problems 

job behaviour. 
and methods of classical psychophysics, signal detection 

9 . Educational psychology School as an agent of 
theory ; concept of the ideal observer , receiver - oporating socialization ; School as a Social system ; Factors influencing 
characteristic curves applications of signal detection theory : school Achievement ; lcarning and motivational probelms of the 
Stevens power law . 

socially disadvantaged students. 
7 . Scrory 20 perceptul processes : - Thcorice of vision 10 . Clinical psychology :- Psychotherapies-schychu -analy 
ud audiriru ; Sensory adaptation -Helsong adaption level tic , client- centered , group and behaviour therapy. 
tucory ; Ivik 977on of colour , forn , movement and 
Cazli; cenil celerminunts of perception ; effects of 
learning, on prepijon ; çilects of context perception ; Cort 
last, il’usious, figural after effect, Perccptual vigilanccond 

Sociology (Code No. 39 ) 
receptual defence ; Amcs Transactional approach to percep 

PAPER I 
tion . 

GENERAL SOCIOLOGY 
8 . Learning - Pvlovial conditioning and instrumental 
conditioning , Phononcna of extinction , discrimination And Scientific study of social phenomena : The cmergence of 
generalization . Theories of learniug : Skimer, Hull Tolman , sociology and its relationships with other disciplines ; scienco 
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and social behaviour, the problem of objectivity; the scien 
tihc method and desig of sociological rescarch ; techoiques 
of data collection and moasurement including participant 
and non - participant observation , interview schedules and ques . 
lionnaires, and measurement of attitudes. 

Pioneering contributions to sociology : The seminal idcus 
of Durkheim , Weber Radcliffe - Brown . Mulinowski Parsons . 
Mciton and Maix - historical materialism , alienation , class 
und class strugglc Durkheim - division of labour, social fact, 
religion and sociciy , Weber - - social action types of autho 
rity , buicaucracy , rationality . Protestant cthic and the spuit 
of capitalism , ideal types. 

The individual and society : Individual bebaviour ; sucial 
interaction , society and social group ; social system , status 
and role ; culture , personality and socialization ; conformity , 
deviance and social control; role conflicts . 

Social stratification and nibility : Inequality and starti 
ficalon ; diftcicat conceptions of class ; theories of stralica 
tion ; caste und class ; class and society ; types of mobility ; 
Intergenerationul mobility ; open and closed models of 
inobuity . 

Family , marriuge and kinship : Structure and functions 
of family ; structural principles of kinsbup ; fainily , descent 
und kinship ; change in society , change in age and sex roles 
und change in mairiuge and lanily , murnage and divorce . 


tion and socio - economic change upon family and marriage ; 
intergenerational gap and youth unrest, changing status of 
women . 

Economic system : Thc jajmani system and its bearing on 
tho tiuditional society ; market economy and its social con 
scquence ; occupational diversification and social structure ; 
professions, trade unions; social detciminants and conse 
quences of economic development; economic inequalities , ex 
ploitation and corruption . 

Political systems : The functioning of the dentocratic poli 
tical system in a traditional society ; political parties and their 
social composition ; social structural origins of political elites 
and their social orientations; decentialization of power and 
political participation , 

Educational system : Education and society in the trudi 
tional and the modern coutexts, educational incquality and 
chango ; education and social mobility , cducational pioblems 
of women , the Backward classes and the Scheduled Castes . 

Religion : Demographic dimension , geographical distribu 
tion an neighbourhood tying pattrrns of major religious cate 
gorics; inter- religious interasuon and its manifestacion in the 
problçnış of conversion, minority status and communalism ; 
becularism , 

Tribal societics and their integrations : Distipctive features 
of tribal communitics, tribes and caste ; acculturation and 
integration , 


Formal organizations : Elcorents of formal and informal 
811ucture ; burcaucracy ; modes of participation democratic 
and authoritarian forms; voluntary associations. 

Economic system : Piopeity concepts, social dimensions 
of division of labour and types of exchange ; social aspects 
of preindustrial and industrial economic system ; industria 
lization and changes in the poiitical, educalionul religiouis , 
familial and stratificational spheres ; social determinants and 
conscquences of economic development. 

Political system : The nature of social power - community 
power structure ; power of the elita , clasy power , organiza 
tional power, power of unorganized masses , power , authority 
and legitimacy; power in democrucy and in totalitarian 
socioly ; political parties and voting . 

Educational system : Social origins and orientation of 
students and teachers , equality of educational opportunity ; 
education as a medium of cultural reproduction , indoctri 
nation , social stratification , and inobility ; education and 
modernisation , 

Religion : The religious phenomenon : the sacred and the 
profane; social functions und dysfunctions of religion ; 
magic , içligion and science ; changes in society and changes in 
religion; secularization . 

Social change and developincnt : Social structure and 
sociul change , continuity and change as fact and as valuc; 
piucesses of change ; theories of change; social disorganiza 
tion and social movements, types of social movements ; 
directed social change , social policy and social dovelop 
пісаt. 


Rural social system and commuunily development : Socio 
cultural dimensions of the villuge community ; traditional 
power structure , democratization and leud leadership ; poverly , 
jndebtedness and bonded labonr : social consequences of land 
rcforms, Community Development Programme and other 
planned development projects , and of Green Revolution , new 
stratcgies to rural development. 

Urban social organizativas : Continuity and change in the 
traditional cases of social organization namely , kinship , caste 
and religion in the turban context; stratification and mobility 
in urban communitics; cthnic diversify and community inte 
grution ; urban neighbourhoods; rural-urban differences in 
demogiaphic and socio cultural characteristics and their 
social consequencce . 

Population dynamics : Socio -cultural aspects of sex and age 
structure , marital status , fertility and mortality ; the problem 
of population explosion ; social psychological, culture and 
cconomic factors in the adoption of family planning practi 


ces. 


Sosial change and modernization : Problem of Rule Con 
flict youth unregt-intergenerational gap - changing Status of Wo 
men ; Major Sources of social change and of Resistance to 
change impact of West reform movements social move 
ments industrialization and urbanization pressure groups fac 
tors of planncd change - Five Year Pluns legislative and execu 
tive measures ; process of change - sanskiitization , westerniza 
tion and modernilization ; means of modernization - mass 
media and education ; problem of change and moderniza 
tion - structural contradictions and breakdowns. 

Curicat Social Evils :- Corruption and Ncpotism - Smug 
gling - Black Money. 


Statistics (Code No. 41) 

PAPER I 
Attempt any 5 question choosing at most 2 from cach 

section . Four questions of equal weightage bo set 
in each section . 


PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical moorings of the Indian Society Traditional 
Hindų social organization ; socio - cultural dynamics through 
the ages, especially tho impuct of Buddhism , Islam and the 
modern West, factors in continuity and change , 

Social stratification : Caste system and ils transformation 
aspects of ritual, economic and custe status , cultural and 
structural vicws about caste , mobility in caste , issues of 
equality and social justice ; caste among the Hindus and the 
non -Hindus; casteism ; the Backward Classes and the Sche 
duled Castes; untouchability and its cradication ; agrarian and 
industrial class structure . 

Family, marriage and kinship : Rcgional variation in hin 
ship systems and its socio -cultural correlates; changing as 
pects of kinship : the joint family - its structural and func 
tional aspects and its changing form and disorganization ; 
narriage among different cihnic groups and economic catc 
gories, its changing trend and its future ; impact of legisla 


1. Probability 

Samrle space and events probability measure and pro 
bability space, Statistical independence , Random variable as 
a measurable function , Discrete ond continuous random 
variables , probability density and distribution functions, mar 
viral and conditional distributions; functions of random vari . 
ables and their distributions, expectation and movernents , cond 
tional expectation , corrolation coefficient; convergence in 
probability, in JH plmost everywlicre ; Narkov, Chebyshev 
and Kolniogrov inequalities, Borel - Canteli lenima , weak 
and strong law of large numbers , probability generating and 
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characteristic functions. Uniqueness and continuity thcorems 
Determination of distrlbution by moments . Lindeberg - Lovy 
Central limit theorem . Standard discrete and continuous pro 
babillty distribution , their interrelations including limiting 
cases . 


II, Statistical Inferenco 

Properties of estimates, consistency , unbiasedoess , efficiency , 
sufficiency and completeness, Gramcr -Ruo bound, Minimum 
variance unbiased cstimation , Rao - Blockwell and Lehmann 
Sheffe s theorems, Methods of estimation by moments , maxi 
mum likelihood , minimum Chl- equare , Properties of maxi. 
mum likelihood estimators , confidence intervalg for parame 
ters of standard distributions, 

Simple and composite hypotheses , statistical tests and critical 
region , two kinds of error, power function , unbiased tests , 
most powerful and uniformly most powerful tests , Noyman 
Pearson lemma, Optimal tests for simple bypotheses concerning 
one parameter, monotone likelihood ratio property and its 
uso in constructing UMP test, Likelihood ratio criterion, its 
asymptotic distribution , Chi-square and Kolmogrov tests for 
goodness of fit, Run test for randomness, Siga test for Loca 
tion , Witcoxes-Whitnev test and Kelmegoro -Smirnov 
test for the two sample problem . Distribution - free confi 
dence intervals for quantities and confidence bands for distri 
bution functions . 

Notions of a sequential test , Walds SPRT, its CC and ASN 
function . 


inspection . OC , ASN and ATI curves . Concepts of pro 
ducer a risk and consumer s risk , AQL , AOQL , LTPD cc. 
Variablo Sampling plans. 

Definition of rehability , maintainbility and availability 
Life distribution, failure rate and bath - tub, failure rate curve 
exponential and Weibull models reliability of series and 
Parallel systems and other simple configurations. Different 
types of redundancy liko hot and cold and use of redundancy 
in reliability improvement. Problems in lifo testing, censored 
and truncated experiments for exponentinl model. 
III. Operational Research 

Scope and definition of OR , different types of models, 
their construction and obtaining solution . 

Homogenouy discreto time Markov chains, transition pro 
bability matrix , classilication of states und ergodic theorems 
Homogetheous continuous lima Markov chaing, Elements of 
queling thcory , MMI and MMK queues, the problem 
of maching interference and GI / M / I and MGI queues . 

Concept of scientific inventory management and analytical 
structure of inventory problems. Simple models with dcter 
ministic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storago models with particular reference to dum type , 

The structurc and formation of a linear programming 
problem . Tho simplex procedura , two phaso methods and 
cbarnes - M method with artificial variables. The quality 
theory of linear programming and its economic interpretation , 
Şensitivity analysis . Transportation and Assignment prob 
lemg. 

Replacement of items that tail and those that deteriorate , 
gioup and individual replacement policies. 

Introduction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Formats for input and output statements, 
specification and logical statements and subrouines . Applica 
tion to some simple statistical problems. 


III. Linear Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory , normal equations , least square estimates and 
their precision. Tests of sigoificance and Interval estimates 
based on least square theory in onc way, two way and thrco 
way classified data . Regression Analysis, linear regression , 
estimates and tests about correlation and regression coefficients 
curvo linear regression and orthogonal polynonials, test for 
linearity of regression, Multivariate normal distribution , 
multiplo regression , multiple and partial correlation . Maha 
lanobis D and Hotelling T2- - Statistics and their application 
( derivations of distribution of D and T ? excluded ). Fisher s 
discriminant analysis . 


PAPER II 


(i) Select and 3 sections. 
( ii) Attempt any 5 questions from the selected sections, 

choosing at most two questions from each selected 
section . Four questions of equal weight be set in 
each section . 


IV . Quantitativo Economico 

Concept of time-serics , additive and multiplicative models, 
resolution into four components , determination of trend by 
frec -hund drawing moving averages and fitting of mathc 
matical curves, seasonal indices and estimate of the varianco 
of the random components . 

Definition , construction , interpretation and limitationg of 
index numbers , Lespeyro , Parsche, Edeworth - - Marshall and 
Fisher inde numbers their comparisons, tests for index 
numbers and construction of cost of living index , 

Theory and analysis of consumer demand — Specification and 
estimation of demand functions , Demand elasticities. Theory 
of production , supply functions and elasticitics, input demand 
functions. Estimation of parameters lo single equation 
model - classical least squared , generalised least squares 
hetereoscedasticity, seriul correlation , multicollinearity , errors 
in variables model, Simultaneous equation models - Identi 
fication , rank and order conditions . Indirect least squareg 
and two stage least squares. Short-term economic forecasting . 


I. Sampling Theory and Design of Experiment 

Nature and scope of sampling , simple random sampling , 
sampling from finite populations with and without roplaco 
ment, estimation of the standard errors , sampling with equal 
probabilities and PPS sampling. 

Startifled random and systematic sampling, two stage and 
multi- stago sampling , multiphasc and cluster sampling schemes . 

Estimation of population total and mean , use of biased 
and unbiased estimates auxiliary variables , double sampling, 
standard errors of estimates cost and variance functions ratio 
and regression estimates and their relativa efficiency . Planning 
and organization of sample surveys with special reference to 
recent large scale surveys conducted in India . 

Principles of expenmental designs, CRD , RBD , LSD , miss 
ing plot techniquo fuctoriul experiments , 2n and 3n design 
general theory of total and partial confounding and fractional 
replication Analysis of split plot , PIB and simple lattice 
designs. 


V , Demography and Psychometry 

Sources of demograpbic data census, registration : NSS 
and other demographic surveys. Limitations and uses of 
demographic data . 

Vital rates and ratios : Definition construction and uses . 

Life tables - complete and abridged : construction of life 
tables from vital statistics and census roturos, Uses of life 
tables. 

Logistic and other population growth curveg . 
Measure of fertility . Gross and not reproduction ratos. 

Stable population theory. Uses of stable - - and quasistable 
population techniques in estimation of demographic para 
meters . 

Morbidity and its measurement : Standard classification by 
cause of death , Health surveys and use of hospital statis 
tics. 


II . Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Different 
types of control charts like X - R charts , P charts , np charts 
and cumulativo sum control charts . 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection , Single 
double multiple and sequential sampling plans for attributes 
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Educational and psychological statistics, methods of stand 
ardisation of scales and tests, IQ tests , reliability of tests and 
T and Z scores. 


touch , Nutntion with special reference to Man , Physiology 
of hormones. Physiology of reproduction . 


Zoology ( Code No . 40 ) 

PAPER I 

Non - Chordata and Chordata 
1. A general survey , classification and relationship of the 
various phyla . 

2 . Protozoa : Study of Structure, bionomics and life 
history of Paiamaccium , Vorticala . Monocyctiş malarial 
parasite , Euglena, Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion and jeproduction in Protozoa . 
3. Porilora , Sycon Canal system and skeleton in Porifera . 

4 . Coelenterata . Obelia and Aurelia : polymorphism in 
Hydrozoa ; coral formation ; metagensis . 
5. Helminths. Planaria , Fasciola and Teanin , Parastic 
adaptation and evolution of parasitism ; Ascaris. Halminths 
in relation to man . 

6. Annelida Nereis , earthworm and leech ; coelom . 

7 . Anthropoda, Peripatus. Palaemon . Scorpion Lipulus 
çockroach , housefly and mosquito , Larval forms and parasi 
tism in Crustacea Mouth parts, vision and respiration in 
archropods; social life and motamorpbosis in insects. 

8 . Mollusca . Unio , Pila and Sapia , Peary formation , 

9 . Echinodermata Starfish . Larval forms of Echino 
deinata . Interrelationships of invertabrate larvae . 

10 . Structure and bionomics and classification of the 
following - -- Balanoglossus , Ascidian Branchiostoma, Dogfish , 
bony fish Dipnoi, frog , lizard , bird and mammal. 

11. Comparativc account of the various systems of verteb 
rates, 

12 . Retrogressive metamorphosis ; 
Paedogenesis ; origin of birds; uenial adaptation of birds, 
integumentury derivaties ; adaplations of snakes ; poisonous 
and non -posionous snakes of India; adaption of aquatic 
mammals. 
Economic importance of non -chordates and chordates. 


4 . Evolution . - Origin of life , History of evolutionary 
thought, Lamarck and his works . Darwin and his works, 
Sources and nature of organic variation . Natural selection 
Hardy -Weinberg law ; cryptic and warning colouration mimi 
cry ; Isolating mechanisms and their role. Island Life , Concept 
of species and sub -specics. Principles of classification , Zoolo 
gical nomenclature and international code . Fossiles . Outlino 
of geologicul eras. Origin of Amphibia . Aves and Mammals . 
Phylogeny of horse , elephant, camcl. Origin and evolution of 
man . Principles and thcories of continental distribution of 
animals . Zoogeographical realms of the world . 
5 . Embryology and Histology .- Gumetogenesis Fertiliza 
tion , types of eggs, cleavage . Development upto gastulation 
in Branchiostoma frog and chick . Fate maps of frog and 
chick . Metamorphosis in frog. Formation and fate of extra 
embryonic membranes in chick . Formation of amnion , al 
lantois and types of placenta in mammals, function of placenta 
in mammals. Organisers . Regeneration Genetic control of 
development. Organogenesis of central nervous system , senso 
organs, heart and kidney of vertebrate embryos. 

Histology of the following tissues ond organs of a mam 
mal. Epithelium , connective tissue . blood, lyphold tissue, 
bonc, cartilage, muscle and nerve , skin , Ocsophagus , stomach , 
intestinc, rectum , liver , lung, pancreas, splecn , kidney , spi 
nal cord ovary and testis. 

6 . Animal Ecology and Zoogeography - Concept of Eco 
system Biochemical cycles ; Influence of environmental 
factors on animals limiting factors . Concepts of habitat and 
ecological niche. 

Energy flow in an ecosytem , food chains and trophic 
levels . 


Density and population regulation ; Intraspecific and Inter 
Apecific relationships; competition ; predation ; parasitism , com 
mensalism , co -operation and mutualism . 

Major biomes and their communities : Fresh water , marino 
and terrestrial. Ecological succession . 

Wild life of India : Conservation and Principles . 

Agents of pollution of air, water and land : Effects of 
pollution on ecosystom , Prevention of pollution . 

Principles and theories of continental distribution of ani 
mals , Zoogeographical realms. 


APPENDLX II 


PAPER II 
Cell Biology , Genetic, Physiology , Evolution , Embryology 
and Histology, Ecology . 


1. Cell Biology - Structure and function of cell and 
Cytoplasmic Constitucnts; Structure of nucleus, plasma mem 
hrane, mitochondria . Golgibodies , endoplasmic reticulum 
and ribosomes . Cell division , Mitotic spindle and Chromo 
some movements . 

Gene structure and function : Watson -Crick model of 
DNA : replication of DNA Genetic code; Protein synthesis ; 
Cell diffcientiation ; Sex -chromosomes and sex determination . 

2 . Genetics, Mendelian laws of inheritance Recombina 
tion , Linkage and linkage maps. Multiple allelce ; Mutation 
--- Natural and induced Mutation und cvolution , Melosis , 
Chiomosome number and form , Structural rearrangements ; 
polyploidy ; Cytoplasmic inheritance , Biochemical genetics, 
Elements of human genetics - normal and abnormal karyo 
typey ; gençs and dicases Eugencis . 


Brief particular s relating to the Services to which recruit 
ment is made through Civil Services Examination , 

1 . Indian Administrative Service . — (a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at such 
place and in such manner and pass slich examinationg during 
the period of probation as the Central Government may 
determinc . 

(b ) If, in the opinion of Government , the work or con 
Juct of a probationer 19 insatisfactory or shows that he is 
unlikely to become efficient Government may discharge 
him forthwith or as the case may be revert him to the 
permanent post, on which he holds a lien , or would hold a 
lien had it not been suspended, under the rules applicablo to 
him prior to his appiontment to the Service , 


3 . Physiology - Chemical composition of protoplasm : 
Chemistry of carbohydrates , proteina , lipids and nucleic acidy 
Enzymes ; Biological oxilations , Carbohydrate, protein and 
lipid metabolism ; Digestion and absorptions, Respiration ; 
Circulation of Blood. The Heart — Structure , crudic cycle 
chemical regulation of the heart. Kidney and physiology of 
excretion , physiology of muscular contraction . Nerve im 
pluse - Origin and transmission . Function of sensory organs 
concerned with vision , sound perception tests , smell and 


(c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Government may confirm the officer in the Service or if hta 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the Service or may cxtend his period of probation for such 
fuither period subject to certain conditions Ag Government 
may think fit. 

(d ) An officer belonging to the Indian Administrative 
Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 
either under the Central Government or under a State Gov 
cament. 
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(c) Scale of PAY : 


Junior Scale Rs. 700 - 10 - 900 -EB - 40 - 1100 -50- 1300 . 
Senior Scale : 
(ii) Time Scalc Rs. 1200 (6th year or under) 50 

1,300 -60 - 1,600 -EB -60 - 1, 900 - 100 -2 ,000 . 
(11) Sclection Grade Rs. 2,000 - 125 /2- 2,250 . 
In addition there are super- time scalc posts carrying pay 
between Rs. 2 , 500 and Rs. 3 , 500 10 which Indian Adiminis 
trative Service Officers are eligible for promotion . 

Dearness allowance will be adnissible in accordance with 
the orders laqucd by the Central Government from time to 
time under the All India Services (Deurnesy Allowance ) 
Rules , 1972 . 


A probationer will start on the junior time scale and be 
perınitted to count ihe period spent on probation towards 
leave, pension or increment in the time scale . 

( 1 ) Provident Fund . — Officers of the Indian Administra 
tive Service are governed by the All India Servicce ( Provi 
dent Fund ) Rules, 1955 , as amended froin time to time, 

( 9 ) Leave. - Officers of the Indian Administrative Service 
ate governed by the All India Service ( 1. cave ) Rules, 1955 
as amended from time to time. 

( h ) Medical Attenduce . . Officers of the Indian Adminis 
trative Sorvice are entitled to medicıl attendance benefits 
admissible under the All India Service Medical Attendance 
Rulcs, 1954 as amended from timo to time. 

( i) Retirement Benefit. - Officers of the Socian Adminis 
trative Service appointed on the basis of Competitive exami 
nation are governed by the A11 India Services (Deuth -cum 
Retirement Bcncſts ) Rules, 1958 . 


Noto 1 , - - A probationer will be permitted to count the 
periods spent on probation towards leave , pension or incre 
ment in the time-scale, 

Noto 2 . - Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the presciibed test, if any , 
and showing progress to the satisfaction of Government. Jn 
crements can also be earned in advance hy passing the de 
partmental examination . 

Noto 3. - The pay of a Government servant, who held a 
permanent post other than a tenure post in substantive capa 
city prior to his appointment as a probationct, will be regu 
lated subject to the provisions of F . R , 22 - B ( 1 ) . 

(f) An officer belnging to the Indian Forcign Service will 
be liable to serve anywhere in or outside India , 

( g ) During service abroad I.F . S . officers are granted 
foreign allowance according to their status to compensate 
them for the increased cost of living and of servants and 
also to meet their special responsibilities in regard to enter 
tainment. In addition , the following concessions aro lo 
admissible to I.F .S . oflcers during service abroad : 

(i) Free furnished accommodation according to status. 
( ii ) Medical attendance facilities under the Assisted 

Medical Attendance Scheme. 
(iii) Onc set of Home I eave passage is given during cach 

posting abroad for a normal tenure of 2 - 3 years, 
for self and dependent family members. In addi 
tion two singlo Emergency Passages are given dur 
ing an Officer s entire career for sell or a member 
of his family to travel to India for reasons of per 

sonal or family emergency . 
( iv ) Annual return air passage for children between the 

ages of 6 and 22 studying in Judia to visit their 
parents during vacation , subject to certain condi 

tions. 
( v ) Children education allowance for a maximum of 

two children betwech ages 5 and 18 studying at the 
station of the officer s posting , if any of the schools 

aproved by the Ministry of External Anais. 
( vi ) Outfit allowance amounting to R . 3500 at the timc 

of departure lor each posting abroad , subject to a 

maximum of eight times . 
(h ) Central Civil Services (Leave Kules, 1972 ) as amend 
ed from time to time, will apply to members of the service 
sulject to certain modifications . For servicc abroad , I. F .S . 
officer are entitled under the IPS ( PICA ) Rules, 1961 to an 
additional credit of Icave to the extent of 50 percent to leave 
admissible under the C . C . S . ( leave ) Rules, 1972 . 

(i ) Provident Fund. - - Officers of the Indian Forcign Ser 
vicc are governed by the General Provident Fund ( Central 
Sorvice ) Rules , 1960 . 

(i) Retirement Benefits . — Officers of the Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competitive examination 
ar governed by the Central Civil Service (Pension ) Rules, 
1972 . 


2 . Indian Foreign Serice . - ( a ) Appointment will be mado 
on probation for a period of two years which may be ex 
tended . Successful candidate will be required to pursue a 
course of training in India for approximately twelve monthsh . 
Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice 
Counsels in Indian Mission abroad whose languages are 
alloted to them as compulsory languages . During their 
pcricd of training the probationers will be required to page 
one or more copattideitt. ) cxomination beforc they bcome 
eligible for confirmation in Service, 

( b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and in his passing the prescrih 
e examination , the Probationer is confirmed in his appoint 
ment. If however , his work or conduct has in the opinion 
of the Government, heen insatisfactory Government may 
citias discharge him from the Service or may extent his 
reriod of probotion for such perio ] as they may think fit 
Os may revert him to his substantive post, if an 


(c ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or how , 
that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service 
Government many citirs dischater him forthuith or may re 
vert him to his substantiv port if any. 


(k ) While in Indian cilicers aro cntitled to such conces 
sions as arc admissible to other Government servant , of equal 
and similar statis. 


( d ) Scales of pay 
Junior Scale Rs. 700 -40 - 900 -F3 - 40 - 1100 - 50 - 1300 . 


Senior Scule RA 1200 (6th year or undei ) 50 - 1300- 60 
1600- EB - 60 - 1909- 100 - 2000 . 

In addition there are cuper -time scale rosts carrying pay 
between Rs. 2 ,000 and Rs. 3 , 500 to which IF . S . officers 
are eligible for promotion . 

(c ) A probationer will receive th : following pay during 
probation , 

First Ycar - - Rs. 700 pr mensem . 


3 . Indian Polic Service - -( 1 ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be cy 
tended subject to certain conditions. Successful candidates 
will he required to undergo prescribed training at such place 
and in such manner and pa59 such examination during tho 
period of probation as Govcunent may determine . 

(b ) & (C ) As in claues (b ) and ( c ) for the Indian 
Administrative Service, 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
le liable to serve anywhere in India or abroad ei her under 
the Central Government or under a State Goveroment. 

( c ) Scales of lay : 
Junior Scale .- -Rs. 700- 40 -900 -F 40 - 1100 - 50 - 1300 . 


Second Year - Rs . 740 per mensem 
Third Year - Rs 780 ser mensen . 
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Senior Scale. - Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1700 , 
Selection Grade : Rs. 1800 . 
Deputy Inspector General of Police -Rs. 2000 -125 /2 - 2250 
Addl. Inspector General of Police - - 2250 - 125 / 2 -2500 . 
Inspector General of Police - - Rs. 2500 - 125/ 2 -2750 . 
Director General of l olice.- - Rs. 3000 /- ( fixed ). 
Director General, Border Security Force - Ry, 3250 / - ( fixod ) . 
Director General , Central Reserve Pulice Force.-- Rs. 3250 
(fixed ), 
Director, Bureau of Public Research and Development, 
Rg. 3250 ( fixed ) , 
Director, Central Bureau of Investigation - - Rs. 3250 /-. 
Additionul Director, Central Bureau of Investigatloo 
Rs. 3000 / 
Additional Director, Intelligence Bureau - Rs. 3000 /-. 
Diccior, SVP National Police Academy-- Ry 3250 /-, 
Director, Intelligence Bureau - - Rs. 3500 -. 

Dearness Allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Services ( Dearness Allowance ) 
Rules , 1972 . 
(f ) ) 
(g ) 1 As in clauses (f ) , (g ), (h ) and (i) for the Indian 

Administrative Suivicc . 
(h ) 


(i ) ) 


4 . Indian P . & T. Accounts & Finance Service :-- 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extonded if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed ciepartmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examination , within the preg . 
cribed period will involve loss of appointment. 

( b ) If, in the opinion of Government the work and con 
dict of an officer on piobation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to hiccome efficient, the Government may 
discharge him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct hag in the opinion of the Government been 
unsatisfactory , Government my either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, 

( d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries 
with it a definite liability for service in any part of India . 
Scales of Pay : 
(i) Junior Time Scale - Rs 700 -40 -900 -EB-40 - 1100- 50 

1300 , 
( ii ) Senior Time Scale .- - Rs 1100 -50 -1600 . 
( iii ) Junior Administritive Grade Rs. 1500 -60 - 1800 

100 -2000 . 
( iv ) Senior Administintive Grade ( I evel II ) - Rs. 2250 

125 /2 -2500 . 
( v ) Senin Administrative Grade ( Level 1 ).- - Rs. 2500 

125 / 2 -2750 . 


failure to pass the departmental examinations within a period 
of three years will involve loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor Gencral as the case may be the work or con 
dict of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
Charge him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
Dient or the Comptroller and Auditor Gericial as the case 
may be, may confirm , the orlicer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Governinent or the 
Comptroller and Auditor Geneial as the case may be, been 
unsatisfactory , Guveronicnt may çither discharge him from 
the service or may exten , his period of probation for such 
further poriod as Government may think fit , provided that in 
Jespect of appointments to temporary vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforn ); the constitution of the 
Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any cuindiclate selected for that Service will have 
no claim for compensation in consequenco of any such 
chages and will he liable to serve either in the separated 
Accounts Omncer imder the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies 
of service require it in the cadre on which posts in the sera 
rated Accounts Offices under the Central or Stato Govern 
ments may be borno . 

( e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well 78 
for field Scrvice in or out of India . 

(f ) Scalos of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service . 
1. Junior Scale . Rs. 704)-40 -900 - EB -40 - 1100 - 50 - 1300 
2 . Senior ScaleRx. 1100 (6th year or under ) - 50 - 1600 . 

3 Junior Administrative Grade - Rs . 1500 -60 -1800 - 100 
2000) 

4 Selection Grade in Junior Administrative Grade - Rs. 
2000 - 125 /2 - 2250 , 

5. Accountants General (1 ) Rs. 2500 - 125 / 2 -2750 ( 50 por 
cent posts ). 

( ii ) Rs. 22.50 -125 /2 -2500 ( 50 per cent posts ). 

6 . Adelitional Denuty Comptioller and Auditor General 
Rs. 25020)- 125 /2 - 3000 

7 . Deputy Comptroller and Auditor General of India. -- 
Rs. 3250 . 

Noto 1, - Probationary Omceis will start on the minimum 
of the time sculo of LA &AS. and will count their service 
for increments from the date of joining . 

Noto 2 . - The Officers on probation may be granted the 
first incroment with effect from the date of passing Part I 
of the departmental cxamination or on completion of one 
year s scrvice whiclicicr is earlier . The qcond increment 
may be granted with effect from the date of passing Part II 
of the departmental examination or on completion of two 
years service whichever is carlier. The third increment 
Taising the pay to Rs. 820 per month will he granted only 
on the completion of 3 yeary service and subject to satisfac 
tory completion of the specified period of piobation or such 
other conditions as may be laid down . 

Note 3 - In the case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions 09 Government of India muy lasuie. 
The failed candidates will not be realljred to take the test 
again . 

Note 4 . - - The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenuire rest, in a substantive 


( e ) The pay of a Gornment servant who held a perma 
nent post other than a tenure post, in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however, be 
regulated subject to the provisions of FR 22 ( B ) ( i) . 

5. Indian Audit and Accounts service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
7 . Indian Defence Accounts Scrvice . 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
offices on piobation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed deportmental examination . Repeated 
1090 GT/ 82 - 16 
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capacity prior to his appointment as probationer will however, 

completion of two years service , whichever is ear 
be regulated subject to the provision of F .R . 22B (1 ) . 

lier . Tlie thical increment raising pay to Rs. 820 / 
will however , be granted only on completion of 3 

ycars service and subject to satisfactory completion 
Indian Customs and Central Excise Servicc 

of piobation wiliniu the period specified in that be 
half and any other conditions which may be pres 

cribed by tbc Government " . 
Superintendent of Central ) 
Excise , Group A Assistant Rs. 700- 40 -900 -EB -- 40 - 1100 

Note 4 . - It should be clearly understood by the proba 
Collector of Central Excise 50 - 1300 . 

tioncs that the appointment would be subject to any chango 
and/or Customs (junior scale ) 

in the constitution of the Indian Customs and Central Fxcise 

Service Group A which the Government of India may think 
Assistant Collector of Central 

proper to make from time to time and that they would have 
Exicke and / or Customs 

no claim for compensation in conscquence of any such 
(Senior Scale ) 

Rs. 1100 (6th year or under ) change , 
- 50 - 1600 , 

Indian Defence Accounts Service : 
Deputy Collector of Customs ) 
and /or Central Excise 

Junior Time Scale.- R9. 700 - 40 - 900 -FB -40 -1100 - 50 -1300 . 
Addl. Collector of Customs Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 - 2000 
and /or Central Excisc 

Senior Time Scale.-- Rs. 1100 (6th your or under) 50 

1600). 
Appellate Collector of Cus - ) 

Junior Administrative Grade. - -Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 -2000 . 
toms and / or Central Exicse 
Collector of Customs and / or (i) Rs. 2250 - 125/ 2 - 2500 . 

Selection Grade in Junior Administrative Grade - Rs. 2000 
Central Excise (50 % of the posts ) 

125 / 2 - 2250 . 
Director of Inspection 

(ii ) Rs. 2500 - 125 /2- 2750 
Narcotics Commission (50 % of the posts ,) 

Senior Administrative Grade (Level II) - Rs. 2250 -125 /2 
Director of Training 

2500. 
Director of Statistics & Intelli 

Senior Administi alive Grade ( Level 1) - R3 . 2500 - 125 /2 
gence . 

2750 . 


Controller General of Defence 
( fixed ). 


Accounts - Rs. 3000 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this perio . may be extended if the 
officer on probation has not quralified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repcated 
failures to pass the Jepartmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment. 


Note 1 . - - Probationary oficers will sturt on the minimum 
of the junior time scale and will count their service for incre 
ments from the date of joining. The pay of a Government 
servant who held a permanent post other than a tenure post 
in a substantive capacity prior to his appointment as proba 
tioner will howevci be regulated subject to the provisions of 
F . R . 22 - B ( I ) . 


(b ) If , in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efilçient, Government may dis 
charge him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his /her period of probation 
Government may confirni the olllcer in his /her aj pointment 
or iſ his /her work or conduct has in the opinion of Gove 
ment been unsatisfactory , Government may either discharge 
himn /her from the service or may extend his / her period of 
probation for such futber period as Government may think 
fit, provided that in respect of appointants to temporary 
vacancies there will be no claim to contiination . 

(d ) The Indian Customs and Central Excisc Service , 
Group A carries with it a definite liability for service in any 
purt of India , 


Note 2 - On passing Part I of the departmental examina 
tion the pay of the Probationary Officer will be raised to 
Rs. 740 p .m . from the date of passing Part I Examination if 
it is earlier than completion of one year s service . Similarly 
on passing Past Iſ of the departmental examination tho pay 
of the Probationary Oflicer will be raised to Rs. 780 p .m . 
from the date of passing Part II examination , if it is earlier 
than completion of 2 years service. The third increment in 
the scale of Rs. 700 1300 raising thc pay to Rs. 820 17 .177. 
can be granted only on completion of 3 years of service . 


Note 1, - - A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 700 - 40 - 900 - EB - 40 
1100- 50 - 1300 and will count his / her service for incre 
ments from the date of joining. 


Note 3 . - - In the case of probationers who do not pass 
the end of the Course Tcst at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instinctions as Government of India may issue . 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 

8 . Indian Income-tux Service Group A . ( a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the officer on probation 
has not qualified for conframtion by passing the prescribed 
departmental examinations, Repeatcl failures ta puss the 
departmental examinations within a period of 3 years will 
involve loss of appointment . 


Note 2 .~ The pay of a Government scrvant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substiintiye 
capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customs and Central Fxcise Service , Group A , will 
be regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( I ) . 


Note 3. During the period of probation , an officer will 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
( Customs and Central Excise !, New Delhi and also a foun 
dational course training at the Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie . He / She will have to 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination . The 
increments of the Probationers will he regulated as under : 


(h ) If in the opinion of Government the work of con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become an efficicnt Incom : - lax Officer 
the Government may dischurc him forthwith , 


" The first increment raising the pay to Rs. 740 / - will be 

granted with effect from the date of passing of onc 
of the two parts of the departmental cxamination 
or on copipletion of one year s service , whichever 
is earlier. The second increment raising the ray to 
Rs. 780 ) - will be granted with effect from the dute 
of pagsing the second part of the examination or on 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment of if his 
work or conduct has in the opinion of Government heen 
unsatisfactory Government may either discharge him from 
tbe service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit provided that in 
respect of appointment to temporary vacuncies there will be 
no claim to confirmation , 
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( d ) If the power to make appointments in the service is a period of not less than four years including the period 
delegated by Government to any oflices that officer may spent on training, if any ; provided that such person (i ) shull 
cxercise any of the powers of Government described in the not be required to serve ils uforesaid after the expiry of ten 
above clauses . 

years from the date of appointment and ( li ) shall not ordi 

narilybe required to serve as aforesaid after training the 
( e ) Scales of pay : 

age of forty years . 
Income tax Officer, Group A - 
Junior scale 

( ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in 

Defence Serviccy (Field Service Liability ) Rules, 1957 pub 
(i ) Rs. 700 -40 - 900 -EB - 10 - 1100 - 50 - 1300 . 

lished under S .R . O . NO . 92 dated 9th March , 1957 as amend 
Senior scale 

ed. They will be medically examined in accordance with 
(ii ) Rs. 1100 -50 -1600 . 

the medical standards laid down thercin , 
Assistant Commissioner of Incomc-tax - - 

(d ) The following are the rates of pay admissible : 
Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 -2000 . 
Selection Glade for Asstt . Commissioner of Income-tax 

Assistant Manager / Technical Junior Scale : 
Rs. 2000 - 125 /2 - 2250 . 

Staff Ollicer 

Rs. 700 — 40 - 900 - EB - 40 

110050 — 1300 . 
Commissioner of Income-tax -- 

Deputy Manager /Deputy 
(i) Rs. 2250 - 125 /2 -2500 — ( Level II) 

Assistant Director (Gencral) 
( ii ) Rs. 2500 - 125 /2 - 2750 — ( Level 1 ) 

Ordnance Factories 

Rs. 1100 (6th year or under 

— 50 – 1600 . 
(f ) During the period of probation an officer will undergo 

Manager / Senior Deputy Assis 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 

tant Director General, De 
nistration , Mussoorie , and the National Academy of Direct 

puty General Manager/ 
Tares, Nagpur . At the end of training at Mussoorie , he / 

Assistant Director General 
she will have pass the ead -of-the- course test. In addition , 

Ordnance Factory Grade II Rs. 1500 - 60 — 1800 — 100 
I and IT departmental examination will also have to be pass 

2000 . 
cd during the period of probation . On passing the end -of 
the- course lest and the 1st Departmental Examination his /her Assistant Director General 
pay will be raised to Rs. 740 . On passing the 2nd Depart 

Ordnanco Factories Grade 
mental Examination , the pay will be raised to Rs. 780 . The 

I/ G M . Grade I 

Rs. 2000 — 125 /2 — 2250 
pay beyond the stage of Rs. 780 will not be allowed unless 
he / she is confirmed and lias completed 3 years of service Deputy Director General Ord 
subject to such other conditions as may be found necessary . 

nance Factories G . M . ( S . G .) 
(Level II ) 

Rs. 2250 — 125/ 2 – 2500 for 
In case hc / she does not pass the end of the course test at 

50 % of the posts . 
the Academy, the first increment will be postponed by one 

(Level I) Rs. 2500 — 125 / 2 — 
year from the date on which he / she would have drawn it 

2750 for 50 % of the posts. 
or up to the date on which under the departincotal regula 
tions, the second increment accrues , whichever is earlier . 

Additional Director General 
Ordnance Factories 

Rs. 3000 ( fixed ) 
Notc . - It should be clearly undeistood by probationers 
that their appointment would be subject to any change 

Director General Ordnance 
in the constitution of the Income-tax Service , Group A 

Factories 

Rs . 3500 ( lixed ) 
which the Government of Indi, may think proper to make 
from time to time and that they would have no claim for 

( e ) A probationer 50 recruited shall have to execute a 
compensation in consequences of any such changes. 

bond before joining the service 
9 . Indian Ordnance Factories Service Group A (Non 
Technical Cadre ) . — ( a ) Selected Candidates will be appointed 

10 . Indian Postal Service . - ( ) Selected candidalcs will be 
as Assistant Managery ( Piobationer3 ) . 

under training in this department for a period which will not 

The period of pro 
bation will be two years which may be reduced or extended 

ordinarily exceed two years . During this period they will 
by the Government on the recommendation of the Director 

be required to pass the prescribed departmental test. 
General Ordnance Factories, An Assistant Manager (Pro 

( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
bationer ) will undergo such training as shall he provided 

of an officer under training is unsatisfactory or ghows that 
by Government and may be required to pass such depart he is unlikely to become efficient Government may dischargo 
mental and Language testa as Government may prescribo . him forthwith . 
The language test will include a test in Hindi, 

(c ) On the conclusion of his period of training Govern 
On the conclusion of the period of probation Government 

ment may confirm the officer in his appointment or if his 
will confirm the officer in his appointment. If however , work or conduct has in the opinion of Government bcen un 
during or at the end of the period of probation his work or 

satisfactry Government may either discharge him from the 
conduct has, in the opinion of Government been unsatis 

service or may extend his period of training for such further 
factory, Government may either discharge him or extend his 

period as Government may think ſit provided that in respect 
period of probation for such period as Government may, 

of appointment to temporary vacancies there will be no claim 
thiok fit, provided that before orders of discharge are passed 

to confirmation . 
the officer shall be appraised by competent authority of the 
grounds on which it is proposed to discharge liim and be 

( d ) If the power to make appointment in the Service is 
given an opportunity to show coUSC against it . 

delegated by Government to any officer , that office may 
(b ) The Assistant Managers (Probationers ) in the Indjan 

exercise any of the powers of Government described in the 
Ordnance Factories Servicc would draw pay in the prescrib 

above clausce . 
ed scale of pay of Rs. 700 — 40 — 900 — EB - 40 — 1100 — 50 - 
1300 . During the period of probation , they will be required 

(e ) Scales of Pay - 
to undergo training in the vajin branches of the Depart 

(i) Junior Tinic Scale - Rs. 700 - 40 -900 -EB -40 - 1100 -50 
ment and in the Int Bahadur Shastri National Academy of 

1300 . 
Administration , Musoorie, in 4 foundational course of 
training . 

(ii) Senior Time Scale - R9, 1100 - 50 - 1600 , 
(c ) (i ) Sclecicd candidates shall, if so required , be liable (ili ) Junior Administrative Grade R . 1500-60-1800- 100 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

2000 . 
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( iv ) Senior Administrative Grade — R . 2250 -125 /2-2500 

(Level II) 
(v ) Senior Administrativo Grade -- Rs 2250 -125 / 2 -2750 

(Level I ) . 
(vi) Member P & T Board - Rs. 3000 . 
( f) The pay of a Government servant who liell a perma 
nent rost other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will he regulated 
subject to the provisions of F . R . 22 - B (1 ) : 


( g ) It should be clealy understood by the oficers on 
piobution that their appointment would be subject to any 
change in the constitution of tho Indian Postal Servicc which 
Government of India may think proper to make from timc 
to time and that they would have no claim for compcasa 
tion in consequence of any such changes . 

(h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Postal Service in India or abroad us nequired by Government. 


11. Indian Civil Accounts Scrvice . ( a ) Appointment 
will be made oi probation for a period of 2 yeus provided 
that this period may bc cxtended 11 the officer on probia 
tion has not qualified for confirmation by passing the pre 
cribed departmental examinations. Repeated failure to pass 
the dopartmental examination wilhin a period of three 
ycars will involve love of appointment. 


( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of in Ollicer on probation ly unsatisfactory , or shows that 
he is likely to become cfficient, Government may discharge 
him fortiwith . 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the ollicer in his appointment or if bis 
work on conduct has, in the opinion of Government, been 
insatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may cxtend his period of probation for such 
fuither period as Government may think fit , provided that 
in respect of appointments lo temporary vacanciey there will 
be no claim to confirmation , 

( d ) It should be clearly understood by the Officers on 
probation that the appointment would be subject to any 

hange in the Constitution of the Indian Civil Accounts Ser 
vice, which the Government of India may think proper to 
make from time to time and that they would have no claim 
for compensation in consequence of any such charges . 
(e ) Scales of Pay : 
Junior Scale - Rs. 700 - 40 _- 900 - EB - 40 - 1100 - - 50 - - 

1300 . 
Senior Scalc Rs. 1100 (6th year or under) -- 50 — 1600 . 
Junior Administrative Grade- Rs. 1500 — 60 - 1800 — 

100 - 2000 . 
Selection Grade-- Rs. 2000 - - 125 / 2 — 2250 . 
Senior Administrative Grade - - Rs. 2230 — 125 /2 -- 2500 

Level II 
Senior Administrative Giade Rs. — 2500 — 125 / 2 — 2730 

Level I 
Controller General of Account - Rs. 3000 . 
Noto 1 .- - Probationary Officer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their service for 
increments from the date of joining, 

Note 2 .- The officers on probation will not be allowed the 
pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the depart 
mentul examination in accordance with the rules which will 
be prescribed from time to time. 

Note 3 . — In the case of probationers who do not pass tho 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration . Mussoorie , tho first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions ay Government of India may josuç, 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 


Note 4 . - The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever, be regulated subject to the provision of F .R , 22 ( B ) ( 1 ) , 

12 . Indian Railway Traffic Service . 
13. Indian Railway Accounts Service. 
14 . Indian Railway Personnel Service . 
15. Group A Posts in the Railway Protection Force . 

( u ) Probation - Candidates recruited to these Services 
except to IRAS and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in 
a working post. If the period of training has to be ex 
tended in any case duc to the training baving not been com 
pleted satisfactorily , the total period of probation will be 
correspondingly extended . Even if the work during tho 
period of probation in the working post is found not to be 
satisfactory, the total period of probation will be extended 
ag considercd necessary by the Government. 

However, the candidates recruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
bo appointed is Probationers for a period of two years du 
ring which they · ll undeigo training. If the period of train 
ing has to be extended in any case , due to the training having 
not been completed satisfactorily , the total period of proba 
tion will also be coil cspondingly extended , 

( b ) Training . - - All the probationers will be required to 
undergo training for a period of two years in accordanco 
with the prescribed training syllabus for the particular Ser 
Vice /post at such places and in the such manner and pass 
such examination during this period as the Government may 
dele ,minc from timc to time. 

(c ) Tçimination of appointment :-- 

(i) The appointment of probationers can be terminated 
by three months notice in writing on either side during the 
period of probation , Such notico is not, however , required 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measuro 
after compliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 
mental or physical incapacity. 

The Government, however, reserve the right to terminate 
the sei vices forthwith . 

(ii) If in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer is , unsatisfactory or shows that 
hc is unlikely to become ellicient, Government may dis 
charge him forthwith . 

( iii ) Failure to pass the departmental examinations nay 
result in termination of services. Failure to pass the exami 
nation in Hindi of an approved standard with in the reriod 
of probation shall involve liability to termination of services . 

(d ) Conärmation . On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed depart 
mental and Hindi examinations , the probationers will be 
confirmed in the Junior Scale of the Service if they r¢ 
considered fit for appointment in all respects . 

(e ) Scales of pay .- - Indian Railway Traffic Service / Indian 
Railway Accounts Service /Iudian Railway Porsonnel Service : 
( i) Junior Scale : Rs 700 - 40--- 900 - -EB - 40 – 1100 — 

50 _ - 1300 . 
(ii ) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under ) - 50 % 

1600 . 
( iii) Junior Administrative Grado : Rs 1500 – 60 _ - 1800 

100 - 2000 . 
(iv) Senior Administrative (Grade-Level II ) : 2250 -- 

125 / 2 — 2500. 
(v ) Senior Administrative (Grade- Level I) : Rs. 2500 

125 / 2 - -- 2750 . 
In addition , there are super -time scale posts carrying pay 
between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the 
abovo Services are eligible . 
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Railway Protection Force : 
(1) Junior Scale : Rs. 700 — 40 — 900 —- EB - 40 — 1100 

30 – 1300 . 
(ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under) — 50 

1600 . 
( lii ) Junior Adorinistrative Grade : Rs. 1500 – 60 - - 1800 

-- -2000 . 
( iv ) Chief Security Officer /Deputy Inspector General : 

Rs. 2000 .-.-- 125 / 2 — 2250 . 
( v ) Inspector Genoral : Rs, 2500 — 125 / 2 — 2750 . 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
and will be permitted to count tho pciiod spent on probation 
towards leave, pension and increments in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissible in accor 
dance with the orders issued by the Government of India 
from time to time. 

Failure to pass the departmental and othet cxaminations 
during the period of probation may result in stoppage or 
postponement of increments . 

(f) Refund of the cost of training. If for any reasons, 
which , in the opinion of the Government, are not beyond 
the control of the probationer , a probationer wishes to with 
draw from training or probation be shall be liable to refund 
the wholo cost of his training and any other nioneys paid to 
him during the period of his probation . The probationers 
permitted to apply for examination for appointments of 
Indian Administrative Service , Indian Foreign Service etc . 
will not however , be required to refund the cost of the 
training. 

(g ) Leave. Olicers of the Service will be eligible for 
lçave in accordance with the Leave Rules in force from time 
to time. 


( ii ) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departmental Examination men 
tioned in sub - para (b ) above. Government may, in its 
discretion , either discharge him from service or if the circum 
stances , of the case so warrant, extend the period of pro 
bation for such period as Government may consider fit. 

(iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
croment may confirm an officer in his appointment, or if 
hig work or conduct has in the opinion of Government 
been linsatisfactory . Government may either discharge him 
after apprising him of the ground on which it is pro . 
posed to do so and after giving him as opportunity to show 
cause in writing before such order is passed or extend the 
period of probation for such further period as Government 
m .ly consider fit. 

( d ) No annual increment which may become due will 
be admissible to a member of the Service during his pioba 
tion unless he has passed the departmental cxamination . An 
increment which was not thus drawn will be allowed from 
the date of passing of the departmental examination . 


(9) Refundhe opinion bationer, 


(e ) In casc , any of the Probationers does not pass tho 
crd - of -the- course test at Lal Bahadur Shastri National Aça 
demy of Administration , Mussoorie , his first increment will 
be postponed by one year from the date on which he would 
havo drawn it or upto tho date on which under the depart 
mental regulations, the second increment accrues, whichever 
is earlier. 


(f) The scales of pay aro as under : 
Senior Administrative Grade Rs. 2500 — 125/ 2 — 2750 

Rs. 2000 - 125 / 2 - -- 2500 


Junior Adininistrative Grade 

Selection Grade 
Oridinary Grade 


Rs. 2000 — 125/2 — 2230 
Rs. 1500 – 60 – 1800 - 100 

2000 . 


Group A 
Senior Scalo 


Rs. 1100 (6th year or under ) 

50 - 1600 


(h ) Medical attendance . Officers will be eligible for medi 
cal attendance and treatment in accordance wilh the Rules 
in force from time to timo. 

(i ) Passes and Privilege Ticket Order. - - Officers will be 
eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 
in accodránce with the Ruley in force from time to time. 

(1) Provident Fund And Pension . - Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
(Non -contributory ) under the rules of that Fund as in forco 
from time to time. 

(k ) Candidatos recruited to the Service /post are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India . 


Junior Scale 


Rs. 700 — 40 _ 900EB - 40 . 

1100 -- 501300 


(2 ) (i) Group A Senior Scalc Ollicors will normally be 
appointed as Assistant Director , Deputy Assitant Director 
General, Military Estates Officers and Cantonments Execu 
tive Officers of Class I Cantonments, 


Note : Candidates recruited to the Railway Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the 
R . P . F , Rules , 1959. 


16. The Military Lands and Cantonments Service (Group 


A ). 


( a ) (i) A candidate selected for appointment shall bo 
required to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years . During this period be ghall bo 
required to undergo such course of training as may be pres 
cribed by Government. 

(ii) The pay of a Government servant who held a per 
manent post, other than & tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment as probationer will however , 
be regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( I). 


(ii ) Group A Junior Scale Officers will normally be ap 
pointed as Executive Officers to Class I Cantonments and 
Class II Cantonments to which sub -clause (i) of Clauso ( e ) 
of sub - ection (4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 
1924 is applicable . 

(h ) All promotions except from Group A Junior Scalc to 
Group A Senior Scalc will be made by selection (senjority 
being considered only when the claims of two or more 
candidates are equal on merits ) by Government on tho 
recommendations of a Departmental Promotion Committce 
appointed in this behalf by the Government. 

(i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his official dutics without the previous 
sanction of Government. 

(j) The Military Lands & Cantonments Service carrics with 
it a definite liability for service in any part of India as well 
is for Field Service in India. 

(k ) A candidate appointed to the service shall be governed 
by the Military Lands and Cantonments Service (Group A ) 
Rules , 1981 as amended from time to time. 

17 . The Central Information Service, Grade II (Class I) ; 

( a ) The Central Information Service consists of posts, all 
over India , in various media organisations of the Ministry 
of Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Direc 


(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 


( c ) (i ) If in the orinion of Government, the work or 
conduct of any Officer on probation le ungatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him after apprising him of the grounds on which it 
La proposed to do so , and after giving him an opportunlty 
to show cause in writing befoie such order is passed . 
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torate of Public Relations ) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation , 
The Service was constituted with effect from Ist Murch , 1960 . 


(b ) The Service has at present the following grades : 


( 1) Government may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information und 
Amadcasting /Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations). 

( g ) As tegards leave , pension and other conditions of 
service , oflicers of tho Cential Ioformation Service will be 
treated like other Class I und Cluss II officers . 

18, The Central Secretariat Service, Section Officers Grade 
Group B . 

(u ) The Central Secretariat service hast at present the 
following grudes : 


Grado 


Scale of pay 


Grace 


Scale of pay 


CLASS I 
Selection Grade 

Rs. 3,000 ( ixed ) 
Şenlor Administrative Rs. 2 ,000 — 125 /2 - 2250 . 

(Senior Scale ) 
Senior Administative Grade Rs. 1,800 — 100 — 2,000, 

( Junior Scale ) 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 - 60 — 1,800 . 
Grade I 

Rs. 1 , 100 (6th year or under ) - 

50 – 1 600 . 
Grade II 

Rs. 700 - - 40 - 900 -EB -40 

1, 100 — 50 - – 1 , 300 . 
Class II Gazetted 
Grade III 

Rs. 650 — 30 — 740 — 35 — 810 
EB - 35 - 880 _ 40 _ - 1 ,000 -EB - - 40 

1, 200. 
Class II (Noo-Gazetted ) Rs. 470 — 15 – 530 -EB - 20 — 650 
Grade IV 

EB - 25 – 750 . 


Selection Grudo : 
(Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500 – 60 --- 1800 - 100 

2000 . 
Grade I (Under Secretary ) Rs. 1200 — 50 - 1600 . 
Grade of Section Officer Rs. 650 - - 30 — 740 — 35 — 810 

EB -35 - 880 - 40 - 1000 - EB - 40 

1200 . 
Grade of Assistant 

Rs. 425 – 15 — 500 -EB - 15 - - 560 

20 — 700 - EB - 25 — 800 . 


(c ) Direct recruitment is made to the percentiigc of vacan 
cies ay specified below , in the following gradey of the ser 
vices. 

Grade II 50 per cent of Permanent Vacancies 

Grade IV 100 per cent 
The remaining vacancies in the other grade and also va 
cancies in the Senior Administrative Grade / Junior Adminis 
trative Grade are filled by promotion by sclection from anoni 
gest officers holding duty posts in the next lower grade . 
However, vacancies in Grade III shall be filed by cent per 
cent promotion on selection basis on the recommendations 
of a Departmental Promotion Committee , from amongst 
ofllvers holding duty posts in Grade IV of the Services failing 
which by direct recruitment in accordance with the educa 
tional and other qualifications, experience and age limit 
prescribed in the CIS Rules , 


( d ) ( 1 ) Direct recruits to Grado II will be on probation for 
two years . During probation they will be given training on 
a newspaper or a news agency for at Icast six months and 
in different media units of the Ministry of Information and 
Broadcasting /Directirate of Public Relations (Defence ) . 
Minirtry of Defence. The period and nature of training will 
be liable to alteration by Government. During the train 
ing , they will have to pass a departmental test which will 
include & language test. Failuro to pass the departmental 
test during the training period involves liability to discharge 
from service or reversion to substantive post, if any, OR 
which the candidate may hold lien , 


Sclcction Grade and Grade 1 are controlled by the Ministry 
of Home Affairs (Depatment of Personnel und Administra 
live Reforms), on an all -Secretariat basis . Section Officer / 
Assistants Grade, however , aic controlled by the Ministrice . 

Dicct reciuitment is made to the Section Officers Grado 
and to the Assistant s Grade only , 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grude will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and puss such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficicnt pro 
gicys in the course of training or to pass the tests will result 
in the discharge of thc probationers from scrvice , 

(c ) On the conclusion if his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work of conduct has in the opinion of Government becn 
unsatisfactory , Government may cither discharge him from 
the service or may cxtend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 

( d ) If the power to make appointmenty in the Servico is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
cxercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 

( c ) Section Officers w ll normally be heads of Sections 
while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or moro sections. 

( 1) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 
I in accordance with the rules in force from time to timo 
in this behalf. 

( g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat Servico 
will be eligible for appoin ment to the Selection Grade of 
thc Sorvice and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat . 

( h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Officers. 

19. The Railway Board Secretariat Section Officer s grado 
Group B . 

(a ) Tho Rallway Board Secretariat Service has at present the 
following grades 


(ii) Subject to availability of permanent posts, and on 
the conclusion of period of probation , Goveriment may con 
firm the direct recruits in their appointments in accordance 
with the rules in force. The officers not confirmed after 
conclusion of period of their probation will be allowed to 
contiouc in an officiating capacity and confirmed as and 
whon permanent post become available . If the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may 
be discharged from service or his period of probation cxten 
ded for such period as the Government may deem fit. If his 
work or conduct is such as to show that he is unlikely to 
become efficient, he may be discharged forthwith . 

( iii ) Oficers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Grade II aod will count their service for 
increment from the date of joining . 

( e ) Government may require any member of the Scrvicc 
to hold for a specified periols post in the publicity organisa 
tion of a Union Territory . 


Grade 


Scale of Pay 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or cquiva 


lent) . 


Rs. 1500 – 60 — 1800 - 100 

2000 . 
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( e ) Officers appointed to this servico will normally be 

Heads of Sections, while employed at the Headquarters of 
Grade I (Under Secretary or 

the Ministry designated as Section Officers and sometimes 
equivalent ) Rs. 1200 - 50 —– 1600 . 

Administrative Officers . While service in Indian Missions 
Grade of Section Officer Rs. 

abro id , their designation will be Registrars, although for 
650 — 30 – 740 — 35 – 810 
EB - 35 - - 880 -- 40 - 1000 - EB 

local purposes they may be called Attaches with diplomatic 
40 – 1200 . 

statlis . 
Grade of Assistant Rs. 425 – 15 — 500EB - IS 

( f ) Section Officers will be eligible for promotion to 
500 - 20 — 700 - EB - 25 — 800 . 

Grade 1 of the General Cadic for the IFS ( B ) in the scale 
of Rs. 1200 - 50 - 1600 in accordance with the rules in foico 

from time to time in this behalf, 
Direct recruitment is made to the Section Ollicers Grade 
and to the Assistunts Grade only , 

(g ) Officers of the Grade 1 of the General Cadre of the 
(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be IFS / B ) will in turn be eligible for appointment to post in 
on probation for two yeurs during which they will undergo the senior scale of IFSCA ) in the scale of pay of Rs, 1200 
slich training and puss such departinentul tests ag may bo 161h year or under ) - 50 - 1300 — 60 _ - 1600 - EB - 60 - - 1900 — 
p . cscubed by Government. Failure to show sufficient pro 100 _ 2000 , in accordance with the rules in force from time 
gress in the course of training or to pass the tests will result 10 time in this bchalf . 
in thc discharge of the probationcrs from service . 

( h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 
( c ) On the conclusion of his period of probation Gov 

the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad 
ctnment muy confirm the officer in his appointment. If hig 

and the officers appointed to this service are not normally 
work or conduct has in the opinion of Government bcen un 

liable to tiansten to other Ministry except the Ministry of 
satisfactory , the Government may either discharge him from Commerce . They are , however, liable to serve anywhere 
the services or may cxtend his period of probation for such 

inside or outside India . 
Suither period as Government may think fit . 
( d ) If the power to make appointments in the Service is 

( i) During servicc abroad, FSB ) officors are grooted 
delcgated by Government to any officer, that officer may 

ſorcign allowance in addition to their basic pay at rates 
ciercinc any of the powers of Government described in tho 

which may be sanctioned from time to time, depending upon 
ubove clauses. 

the cost of living etc. of the countries concerned . In addi 

tion , the following concessions are also admissible during 
( e ) Section Officers will normally be the heads of Sections SERVICC abroad , in accordance with the IFS (PLCA ) Rules, 
while officers of Grade I will normally be incharge of Branches 1961, aq made upplicable to IFS ( B ) Officers : 
consisting of one or more sections . 

(i) Free furnished accommodation according to status, 
(I) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 
I in accordance with the rules in force from time to time in 

( ii ) Medical attendance facilities under the Assisted 
this behalf, 

Medical Attendance Scheme. 
( 8 ) Officers of Grado I of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 

( iii ) One sct of Ilome Leave Passage is given during 
Grade of the Service and to other higher administrative 

cach posting abroad for a normal tenure of 2 - 3 
posts in the Railway Board Secretariat. 

years , for self and dependant family members . In 

addition , two single Emergency Passages are given 
( h ) As regards leave , pension and other conditiony of Ser 

during an officer s entire career for self or a mem 
vice , the Officer appointcul to the Section Officers Grade of the 

ber of his family to travel to India for reasons 
Railway Board Secrew . l. 2 Service or the results of Civil 

of personal or family emergency , 
Services Examination etc . will be treated similarily to other 
Group A and Group B Officers of Railway Board Secretariat 

(iv ) Annual return air passage for children between the 
Service. 

agcs of 6 and 22 studying in India to visit their 

parents during vacation subject to certain conditions. 
20 . The Indian Foreign Service Branch B Inteciated 
Gracle I [ and III of the General Cadre ( Section Officers 

( v ) Children cducation allowance for a maximum of two 
Grade ) 

children between ages of 5 and 18 studying at the 

station of the Officer s rosting , in any of the schools 
(A ) 16 - 2 / 3 per cent of thc substantive vacancies in the 

approved by the Ministry of External Affairs . 
integrated Grade II and II [ of the Indian Foreign Service . 
Branchc B ( Groin B ) are illra by direct recruitment through 
the UPSC . The scale of pay attached to this grade is Rs. 650 

( vi) Outfit Allowance at the timp of departure for each 
30 - 740 - 35 -810 -FH - 35- 880- 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 

posting abroad , subject to a maximum of cight 
tijeg. 


( b ) Dirert recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which reriod they will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as may be prescribed by Government. Failure 
to show sufficient provies in the course of training or to 
pass the prescribed tests may result in the discharge of pro 
bationers from service . 


( 1) Central Civil Service (Leave ) Rules, 1972 , as amended 
from time to time will apply to members of the service sub 
jeut 10 certain modifications, For servicc abroad , cxcept in 
corre neighbouring countries, officers are entitled to an 
aclitional credit of leuve to the extent of 50 per cent of 
Icave admissible under the Central Civil Service ( Leave ) 
Rules , 1972 . 


(c ) On the conclusion of the period of probation , Govern 
ment may confirm an officer in his appointnient subject to 
Avajlability of permanent post or if his work and conduct 
have , in the opinion of Government been insatisfactory , 
my either discharge him from the service or may extend 
the period of his probation for such further period as 
Government may deem ft. The total period of probation 
will not exceed 3 years. 


( 1 ) While in India officers are entitled to such conces 
sions us are admissible to other Central Government servants 
of cquul and similar status . 


( 1) Officers of the IFS ( B ) are coverned hy the General 
Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 ag amended 
from time to time and by orders issued thereunder . 


( d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Gover . gient to any officer that offices may 
exercise any of the powers of Government prescribed in the 
above clausc . 


( m ) Officers appointed to this scrvice are governed by the 
Central Civil Service ( Pension ) Rules, 1972 , ag amended 
from time to time and by orders issued thereunder. 
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21, The Armed Forces Headquarters Civil Service, Assis 

(b ) If on the expiration of the period of probation or any 
tant Civilian Staff Officers Grade Group B 

extension thercof the appointing authority is of the opinion 

that the selected candidate is not fit for permanent employ . 
(a ) Armed Forces Headquarters ( ivil Service has at pre dient or if at any timo during such period of probation or / 
sent four grades as follows : 

cxtension thereof he is satisfied that the candidate will not 
be fit for permanent appointment on the expiration of such 

period of probation ho may discharge him from the service 
Grade Scale of pay 

Oi pass such orders as he thinks fit. 

(c ) On the successf il completion of the period of proba 
(1 ) Selection Grade (Group A ) 

tion and after passing, of the departmental xanjination the 
(Joint Director or Senior 

officers will be considered for confirmation in the grade . 
Civilian Staff Officer ) Rs. 1500 - 60 - 1800. 

(d ) Appraisers will be eligible for promotion to the next 
( 2 ) Civilian Staff Officer Rs. 1100 — 50 – 1600 , 

higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs 
(Group A ) 

and Central Excise Service Group A (Rs. 700 — 1300 ) in 
(3) Assistant Civilian Staff Rs. 

accordance with the rules in force . 
650 — 30 — 740 — 35 - 810 
Officer (Group B Gazetted ) EB - 35 — 880 — 40 — 1000 

(c ) Regarding leave and pension the officers will be treated 
EB -40 — 1200 . 

like other Group B officers in Central Government depart 
Rs. 
(4 ) Assistant Group B 

ments. As regards other terms and conditions of their service 
425 — 15 - 500 - EB - 15 - 560 

they will be governed by the provisions in the Recruitment 
(Non -Gazetted ) 20 — 700 -FB - 25 — 800 , 

Rules for the Customs Appraisers Service Group B . These 
fules particularly provide that the members of the Service 

will be liable to posting in any equivalent or higher 
The above Servicc caters for the Armed Forces Head 

posts 

under the Central Board of Excise and Custom 
quarters and Inter - Services Organisation 

anywhero 
of the Ministry of 

in Indiu . 
Defence . 

23 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Direct recruitment is made to the Assintant Civilian Staff 

Group B 
Officers Grade and to the Assistant Grade only , 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff Officers 

of two years which may be extended at the discretion of the 
Grade will be on probation for 2 years during which they 

competent authority . Candidates appointed on probation will 
will undergo such training and pass such departmental tests 

be jequired to undergo such training and pass auch depart 
as may be prescribed by Government. Failure to show 

mental tests as the Central Government may prescribe . 
sullicient progress in the course of training or to pass the 
tests will result in the discharge of the probationers from 

(b ) If in the opinion of the Government the work or 
service . 

conduct of an Ollicor on probation is unsatisfactory or shows 

that he is unlikely to become officient the Government may 
( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 

discharge him forthwith . 
ment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has in the opinion of Government been (c ) The officer who has been declared to have satisfactory 
unsatisfactory, Government may either discharge him from completed his period of probation may be confirmed in tho 
the service or may extend his period of probation for Such Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
further periods as Government may think fit. 

Government been insatisfactory , Government may either 

discharge him from the Service or may extend his period 
( d ) If the power to make appointment in the Service is 

of probation for such further period as the Government may 
delegatod by Government to any officer , that officer may 

think fit. 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 

(d ) Scales of pay 
( c ) If the Armed Forces Headquarters and Inter- Service Grade I (Selection Grade) Rs. 1200- 50- 1600 . 
Organisations of the Minisiry of Defence , Assistant Civilian 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 -740 -35 -810 -EB -35-880 
Staff Officers will normally be hends of Sections while Civilian 

40 - 1000 - EB -40 - 1200 . 
Staff Officer will normally be incharge of one or more 
Sections . 

A person recruited on the results of competitive exami 

nation shall on Appointment to the Service , draw pay at the 
( f ) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for minimum of the time-scale , provided that if he held a perma 
promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance 

nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
with the rules in force from time to time in this behalf. 

prior to his appointmont 1o the Service , his pay during the 

period of his probation in the Service shall be regulated 
( g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Hend under the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1 ). The 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to the pay and increment in the case of other persons appointed 
Selection Grado of the Service and to other administrative to the Service shall be regulated in accordance with the 
post in accordance with the rules in force from time to time Fundamental Rules . 
in this behalf . 

(e ) Oficers of the Service are entitled to get dearness 
( h ) As regards leave, pension and other conditions of Aer allowance at the Central Government rates applicable to 
vice officers of the Armed Forces Headquarters Civil Ser employees drawing pay in the revised Central scales of 
vice will be governed by the rules , regulations and orders in pay . 
force from time to time in respect of civilians raid from the 

( f) In addition to dearness allowance officers of the 
Defence Services Estimates 

Service are entitled to draw compensatory (city ) allowance , 

house rent allowance and allowance to compensate for 
22. Customs Appraisers Service, Group B - - 

higher cost of living in hill station , expensiveness incidental 

in remote localitica etc . If they are posted at places either 
(a ) Recruitment ig made in the grade of Appraiser in for tiaining or on duty where guich allowances are admis 
the scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB - 35 -880 - 40 - 1000 -EB - 40 sible . 
1200 . Appointments are made on probation for a period of 
two years which may be extended at the discretion of tho 

( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Competent Authonty . During the period of probation , the Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules , 1971 and 
candidates will be relured to undergo such training and such other regulations as may be made or instructions lgsnied 
pass such departmental tests as the Central Board of Fxcise by the Cen ral Government for the purpose of giving effect 
and Customs may prescribe . They will not be allowed to to thosc Rules. In regard to matters not specifically covered 
draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued 
prescribed departinental examination in full. 

thereunder or by special orders they are governed by tho 


fit. 
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dulcs, icgulations and orders applicable to collesponding A person recruited on the icsults of Competitive Exami 
officers serving in connection with the affairs of the Union , 

11 .lion shall on appointinent to the Service draw pay in the 

titly grade scale of pay only : 
21. Gon , Danian and Diu Civil Service Group B - - 

Provided that if lic held a permanent post other than a 

tenui post in a substantive capacity prior to big appointment 
(a ) Appujntienis will be made on probation for a period 

(o the Service , his pay during the period of his probation in 
of two ye .it s which may be ellended at the disuction of the 
competent althority . Candidate , pointi 

Service shall be regulated under tho provisions of sub - rulo 
on probation will 

( 1 ) of rule 22 - B of the fundamental Rules . The pay and 
be required to undergo such training unsl pa s such depart 

increments in tho caso of other persons 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 

appointed to the 

Service shall be regulated in accordance 
Goa, Daman and Diu may prescribe . 

with the Funda 

mental Rules, 
(lv) lf in the opioion of the administrator the work or con 

Officers of the Service will be eligible for promotion 
duct of an officer on piobution is insatisfactory or shows 

to 
that he is unlikely to become cilicient, the administi atou may 

posts in the sunior scale of the Indian Administrative Servico 

in accordance with the Indian Administrativo Servico 
dischnige him 

(ap 
forthwith . 

pointment by Proniotion ) Regulations, 1955 . 
( c ) The oficer who has been declared iu bave satisfactorily 
completed his period of probation may be coulimied in the 

( f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Şervice . If his work or conduct hus in the opinion of the 

Civil Service Rules, 1967 and such other regulations ag may 
administrator teen unsatisfactory , he may either discharge be made or instructions issued by the administrator for the 
liim from the Service or may extend his period of probation purpose of giving effect to those rules. 
for such further period as tho administiator may think fit. 

26 . Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service 
( d ) An oleer belonging to the Scivice will bo required to Group B . — ( 4 ) Appointments will be made on probation for 
service of any place in the Union [ criitory of Goa , Daman a period of two years whiclı may be extended at the discretion 
and Diu . 17 

of the competent authority. Candidates appointed on proba 

lion will be required o undergo such training and pass such 
( e ) Scales of ray 

departmental tests as the Central Government may prescribe. 
Grade I (Selection Grade) --Rs. 1100 -50 - 1600 . 

( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
Grado II ( Time Scale ) - Rs. 650 -30 -740- 35-810 -EB-35 -880 of an officer on probation is unsatisfactory or shows that ho 
40- 1000 -TB 40 - 1200 . 

is unlikely to become efficient, Government may discharge him 

forthwith . 
A person recruited on the results of competitive çxanina 
tion shall on appointment of the Service , draw pay at the 

(c ) The officer who has been declared to have satisfactory 
trinimum of the time- scale . 

completed his period of probation may be confirmed in the 

hci vice. If his work or conduct has in the openion of Goy 
Provided thut if he held a permanent post, other than a 

einment been unsatisfactory , Goveroniert may either dis 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint charge him from the Service or may extend big perlod of 
nient, to the Service his pay dwing the period of his proba 

probation for such further period Ag Government may think 
tion in Service shall be regulated under the provisions of 
sub - rulc ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay 
and increments in the case of other persons appointed to 

(d ) Scales of pay : 
iho service shall be regulated in accordance with the Funda 

Grade I (Selection Grade) - Rs. 1100 -- 50 — 1500 . 
niental Rules . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 – 30 – 740 — 35— 810 
Officers of the Scrvice will be eligible for promotion to EB - 35 - 880 _ - 40 - 1000 _ -EB - 40 - 1200. 
posts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service (Appoint 

A person recruited on the results of competitive examina 
ment by Promotion Regulation , 1955 , 

lion shall on appointment to the Service draw pay at the 

minimum of the time-scale , provided that if he held a perma 
( 1) Oficers of the Service are governed by Goa , Daman 

nent post, other than a tcoure post in a substantive capacity 
and Diu Civil Scivice Rules, 1967 and such other regulations 

prior to his appointment to the Service, his pay during the 
As may be made or instructions issued by the administrator 

penod of bis probation in the Servico , shall be regulated under 
for the purpose of giving eflect to those rules . 

the proviso of Fundamental Rulo 22 - B ( I). The pay and in 

Cjenients in the case of other persons appointed to the Service 
25. Pondicherry Civil Service, Group B 

shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules. 
(a ) Appointments will be made ou probation for a period 

(e ) Officers of the Service are entitled to get dearpesa 
of two years which may be extended at the disciction of the 

allowance at the Ceatral Government rates applicable to 
competent authority . Candidates appointed on probation will 

employees drawing pay in revised Central scales of pay . 
be required to undergo such training and pass such depart 
montal tests as the dmloistrator of the Union Territory of 

(f) In addition to dearnesg allowance officers of the Servico 
Pondicherry may prescribe . 

are entitled to draw compensatory (city ) allowance , house 
(b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 

rent allowance and allowances to compensato for highet cost 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 

of living in hill stations, expensiveness incldental in remote 
is unlikely to become eficient, the Administrator may dis 

localities etc., if they are posted at placos , either for tralning 
charge him forthwith . 

or on duty whero guch allowances are admissible. 
(c ) The ollicer who has beco declarcd to have satisfactorily 

( 8 ) Officers of the Service aro governed by the Delhi and 
completed his period of probation may be confirmed in the 

Andaman and Nicobar Islands Police Servico Rules, 1971 
Servicc . if his work or conduct has in the opinion of the 

and such other regulations ag may be made or lostructions 
ministrutor been insatisfactory , he may either discharge issued by the Central Government or the purpose of giving 
him from the Service or may exlond his period of probation effect to those Rules . In regard to matters not specifically 
for such further period as the administrator may think fit. 

covered by the aforosaid Rules or by regulations or orders 

issued thereunder or by special orders , they are governed by 
( d ) A person recruited on the results, of competitive exa 

the rules, regulations and orders applicablo to corresponding 
mination shall on appointment to the Service draw pay at 

officers serving in connection with the affairs of the Union . 
the minimum of the scale of pay of Rs. 650 - - 1200 . 
( e) Scales of pay - - 

27. Pondicherry Police Service - Group B 
(i) Grade I (Selection Grade) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
( ii ) Grade II ( Time Scale ) - R9. 650 -- 30 - 740 – 35 - 810 -- of two years which may be extended at tho discretion of tho 
EB - 35 – 880 — 40 - 1000 - EB - 40 - - 1200. 

competent authority , Candidates appointed on probation will 
1090 GI/82 - 17 
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be required to undergo such training and PASS such depart 

( c ) Officers of the Service aro governed by Goa , Damon 
mental tests as tho Administrator of the Union Territory of and Diu Police Service Rulcs , 1973 and such other regulations 
Pondicherry may prescribe . 

IN mi y he made or instruction issued by the Administrator 
(b ) If in the opinion of Administrator the work or Conduct 

for the purpose of giving effect to these rules . 
of in officer on probation is unsatisfactory or shows that he 

29 . Posts of Assistant Commandant in the Central Indus 
is unlikely to hecome efficient, the Administralor may dis 

trial Security Foice, Ministry of Home Affairs, General Cen 
cliarge him forthwith . 

tal Service Group A Gazetted when held by an officer of 
( c ) The Oficer who has been declaicul to have satisfactorily 

IPS , otherwise GCS Group B Gazetted. 
completed his period of probation may be confirmed in tho 
service . If his work or conduct has , in the opinion of the 

(a ) I he appointments shall be made on probation for a 
Admiuis- rator, been unsatistastory , he may either , discharge 

period of two years which may be extended at thc discretion 

of the appointing authority . Candidates appointed on proba 
him from the Sei vice or may extend his period of probation 
for such further period as Administrator may think fit. 

tion will be required to undergo such training and pass such 

departmental tests as the competent authorily may prescribe. 
( d ) An Officer belonging to the Scrvice will be required to 

(b ) The appointing authority , shall on the cxpiry of the 
seive at any place in the Union Territory of Pondicherry . 

Teriod of such probation or such extended period pass an 
(c ) Scules of pay: 

order declaring that the probationer has completed thọ period 
(i) Grade I (Selection Grade)- - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 

of probation satisfactorily . The officer who has been declared 

to have satisfactorily completed his period of probation, may 
( ii) Grade II. (Time Scalc) Rs. 650 -- - 30 -- -740435 _ 

be confirmed in the rank. If the work or conduct has , in 
810 - 48 – 35 . - 880 – . 41) — 1000 - - FB - -- 40 – 12000 . 

the opinion of the appointing authority , been unsatisfactory 

or shows that he is unlikely to become ellicient he may be 
A poison recruited on the results of competitive exemina 

discharged from the post. 
tion shall on appointment to the service drawn pay at the 
minimum of the time scale : 

( c ) An officer appointed to the post shall be required to 

serve any where in India . 
Provided that if he held a permanent post other than A 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment ( d ) Scales of Pay 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provision of sub - rule 

Senior Group A scale - 1100 - 50 - 1600 plus special pay 
( 1 ) of Rule 22- B of the Fundamiental Rules . The pay and 

of Rs. 200 if appointed as Assistant Inspector Gene 
increments in the case of other persons appointed to the ser 

ral and special pay of Rs. 150 if appointed us 
vice shall he regulated in accordunue with the Fundamental 

Commandant. No special pay is attached to the 
Rules , 

post of Dy . Comdt, included in the Cadie . 
(f) Officers of thc Service are governed 

Punior scale - R , 650 - 30 - 740-35-810 - EB -35- 880 - 40- 1200 

by Pondicherry 
Police Service Rules , 1972 with quch other regulationg 29 

with a special pay of Rs. 100 . 
may be made or instructions issued by the Administrator for 

A person ecruited on the results of competitive exami 
the purpose of giving effect to these rules. 

nation shall on appointment to the post, draw roy 

at the minimum of the timc- scale . 
28 . Goa , Daman and Diu Police Service Group B . 

(e ) Promotion : 
(a ) Appointment will be made on probntion for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 

Tho officers appointed in the rank of Assistant Comman 
the competent authority . Candidates appointed on proba 

dunt shall be cligible for promotion to the rank of Deputy 
tion will be required to undergo such training and pass such 

Commandant/ Commandant ! A . I. G . in accordance with pro 
departmental tests as the Administrator of the Union Terri . visions contained in the Recruitment Rules for these posts. 
tory of Goa , Daman and Diu may prescribe. 

(f) The oſlicers will he governed by Central Industrial 
(b ) The officer who has been declared to have Natisfac Security Foice Act, 1968 (No. 50 of 1968) and Central Induis 
l orily completed his period of probation may bo confirmed trial Security Force Rules. 1969, A umended from time to 
in the Service . If his work or conduct has, in the opinion time. 
of the Administrator bzen unsatisfactory . or shows that ho 
is unlikely to becomc efficient, he may cither discharge him 

APPENDIX III 
from service or may extend his period of probation for such 
further period as the Administrator may think fit . 

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 
(c ) An officer belonging to the service will be requircd 
to serve at any place in the Union Territory of Goa , Daman 

These regulations are publish for the convenience of 
and Diu . 

cundidates and enable them to ascertain the probability of 

their required physical pandard . The regulations are also 
(d ) Scalcs of pay : 

intended to provide guidelines to the medical examiners, 
Grade I (Selection Grade) - Rs. 1100 — 50 -- 1600 . 

2 . The Government of Indian reserve to themselves absoluto 
Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 – 30 – 740 — 35 – 810 .. . ciscretion to reject or accept any candidate after considering 
EB - 35 — 880 — 40 _ 1000 - - EB - 40 - - 1200 . 

The report of the Medical Board . 
A person recruited on the results of competitive examina 

The classificution of various Service under the two cate 
tion shall on appointment to the service, draw pay at the gories, namely " Technical" and Non -technical will be as 
minimum of the time-scalc : 

under - 
Provided that if he held a permanent post, other than a 

A . TFCHNICAL 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service his pay during the period of his proba 

( 1) Indian Railway Traffic Service. 
tion in service shall be regulated under the provisions of sub 

( 2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser 
rule ( 1) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay 

vice4, Group B 
and increment in the case of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 

(3 ) Group A posts in the Railway Protection Force 
mental Rules . 

B . NON - TECHNICAL 
Officers of the Service will be eligible for promotion to IAS , IFS , TA & AS, Indian Customs Services , Indian Civil 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 

Accounts Service, Indian Railway Accounts service . Indian 
accordance with the Indian Police Service (Appointmçnt hy Railway Personnel Service, India , Defence Accounts Servico 
l romotion ) Regulations, 1955 . 

Indian Income Tax Service, Indian Postal Service, Military 
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lands and Cantonment Service Group A , and other Certal 

N . B . The height and chest of the candidates should be 
Civil Servicog Group A & B . 

measured twice hefor : coming to a final decision . 
1 . To be passed as lit for appointment a candidate must 

5. The candidate will also be weighed and his weight rc 
be in good mental and bodily health and free from any 

colded in Kilograms; fractions of half i kilogram should 
physical defect likely to interfere with the efficient perfor not be noted . 
nunce of the duties of his appointinent. 

6 . (. ) The candidate s eye -Yight will be tested in accord 
2 . (w ) In the matter of the correlation of age , hcight and 

ance with the following rules. The result of each test will 
Chest girth of candidates of Indian (including Anglo - Indian ) 

he recorded . 
12ce it is left to the Medical Board 10 usc whatever coriela 

(b ) There shall be no limit for minimum naked eye 
tion figures 21c considered most suitable as a guide in the 

vision but the naked cyc vision of the candidates shall low 
cvamination of the candidates. If there he any disproportion 

ever be recorded by the Medical Board or other medical 
with regard to hcight, weight and chest girth the candidato 

authority in every case , as it will furnish the basic informa 
should he hospitalised for investigation and X -ray of the 

lion is regard to the condition of the eye . 
chest then hetoic the candidate is declared fit or not fit by 
the Board . 

( 0 ) The following seandaids ar : prescribed for distant and 
( b ) Houever for certain Services the minimum standard 

neur vision with or without glasses for different types of 
foi height and chest guth without which candidates citot 

crvices . 
be accpted , are as follows :-- - 

Distant Vision 

Near vision 
llcight chiesi giud Expansion 

Class of Service 

Bettcr Worse Better Worse 
Sully cxpan 

cye eve cre 

eye 
(Correc 

(Correc 
ted vision ) 

ted vision ) 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


ded 


( 1 ) Indian Railway 

( Traffic Service ) 


152 cm 
150 cm 


87 cm 
79 cm 


A . S ., I. P . S ., and 
Central Services 
Group A & B . 

(1) Technical 


6 /6 


J / II 


5 cm (for 
men ) 
5 cm (for 
women ) 
5 cm (lor 
men ) 
5 cm (for 
wonen ) 


Or 


84 cm 


6 / 12 
6 /9 
6, 12 


(2 ) Indian Police Service, 165 cm 

Group A posts in 
Railways Protec - 150 cm 
tion Forces, and 
other Central Police 
Services Group B 


79 cm 


J/ I1 


( 11) Non -technical 619 
( iii) I.O .F . S . 6 /6 


JHL 


1 


6/6 


618 


Or 


0 , 9 


J/ I 


J/II 


The minimum height prescribeul is relaxable in the case 
of candidates belonging 10 Scheduled Tiibes and to races 
such as Gorkhas, Gaibwalis , Asmiese , Kumayonis, Nagaland 
Iribal etc ., whose average height is distinctly lower. 


(a ) (i) In respcet of the Technical Services mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
Public the total amount of Myopių (including the cylinder 
shall not exceed — 4 .00 D ). Total amount of Hypermetropia 
( including the sylinder shall not exceed plụ , 4 , 00 D ) : 


The following relaxed minimum height stundards in cay 
of candidates belonging to the Scheduled Tubes and to the 
Taces such as Gorkhas , Garhwalis, Assamese , Kumayonis, 
Nagaland are applicable to Indian Police Service Gioun B 
Police Services and Group A posts in Railway Protection 
Force . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cos. 
3. The candidate s height will be measuied as follows : - 
He will remove his shoes and he placed against the 

standard with his feet together and the weight 
llirown on the heels and not on the toes or other 
sides of the ftct. Ile will stand erect without rigidity 
and with the hcela claves, buttoks and shoulders 
touching the standard : the chip will be depressed 
to bring the vertex of the head level under the 
horizontal bar and the height will be recorded the 

centimetres and party of a centimetra to halves. 
4 . The candidate s chest will be mcasured as follows : 
He will be made to stand elect with his feet together 

and to raise aims over his head . The tape will 
he 50 adjusted round the chest that its upped cdge 
touches the inferior angley of the shoulder blades 
hehind and lies in the same horizontal plane when 
the tape is taken round the chest. The arms will 
then the lowered to hang luosclv by the wide ond 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then bc diccted to take o deep 
inspiiation several times and the muximuin e pare 
wou of the chest will be carefully utc ) and the 
toimuin and may will then bc 1ecorded u 
centimetres, 84 89 , 86 - 93 5 etc . Un recording the 
measurcments fractions of lcss than half a centi 
inetre should not lic noted . 


Provided that in case a candidate in respect of the services 
classified as " Techoicpl" ( other than the Services linder the 
Ministry of Railways ) is found unfit on grounds of high 
myopia the matter shall be referidd to a special board of 
three opthalmologists to declare whether this myopia is 
pathological or not. In case it is cot pathological, the candi 
date shall be declared fit , provided ho fulfils the visual re 
quirements otherwise . 

( ii ) in every case of myopia fundus examination should 
be carned out and the results recorded . In the event of patho 
logical condition being present which is likely to be 
progressive and effect the efficiency of the candidate, he / she 
should be declared unfit. 

(e ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . When 
Such test gives unsatisfactory or doubtful results the field 
of vision should be determined on the perimeter. 


(f) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness : ( 1 ) as a result of vit A deficiency and ( 2 ) ay 
d result of Organic disease of Retion & common causo being 
Retinitis Pigmenfoso . In ( 1 ) the fundus is normal, generally 
sceni in younger age group and ill nourished persons and 
improves by large doses of Vit, Ain ( 2 ) tho fundus in often 
involved and more fundus examination will reveal the con 
dition in majority of cases. The patient in this category is 
an adult and may not suffer from malnutrition , Persons sce 
king employment for higher posts in the Government will 
fall in this category for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptation 
test will reveal the condition . For ( 2 ) specially when fup 
dus is not involved electro -Retinography is required to be 
donc Both thesc tests (dark adaptation and retinography ) 
are time- consuming ind required a routine test in a medi. 
cal check up . Because of these specialized set up, and equip 
ment; and thus are not possible technical considerations, it 
is for the Ministry /Department to indicate if these tests for 
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night blindness are required to be done . This will derand Il is necessary that when conducting cye test the illumina 
upon the job requirenient and nature of duties to be per tion of the type letters foi distint vision should have 1] 
formed by the prospective Government employces . 

illumination of 15 foot- candles. 
( 8 ) Colout Vision : The testing of colour vision shall be 

N . B .- - The medicul standards applicable to Group B posts 
essential in respect of lic Technical Services mentioned 

in Railway Protection Force are those for the non -technical 
above. As regards the non - Technical Services /posts the 

Services . Since however , this service is concerned with the 
Ministry /Department concerned will have to inform the 

bufety of the public , the follullins additional conditions shall 
Medical Board that the candidate is foi a service requiring 

also apply to these posts :- - 
colour Vision examination or not. 
Colour preception should be graded into a higher and 

(i) Testing of colour vision shall be essential and 
lower gradcy depending upon the size of aperture in the 

higher grade of colour vision is necessary . 
lantern as described in the table below : - - 

ui) Squint shall be considered as a disqualification even 

il the visual acuity ic eaclı evc is of the riescribed 
Grado Higher Loher 

stundarul. 
Grude of Giade of 

(ni) One eye shul constitute a disqualification for an 
Colour Colour 

pointment in Railw .ly Protection force . 
Perception Perception 

7 . Blund Picssuie 

The Bourd will lrc ils discretion regarding Blood Pressure . 
1. Distance between the lamp and 10 16 

A rough method oL calculating normal nixum systolic 
candidate 

prcssuire is as follows : 
2 . Size of aperturo 13 mm 13 mm . 

(i) With Young subjects 15 - 25 years of age the aven 
3 . Time of exposure 5 Seconds 5 Seconds 

rage is about 100 plus the age . 

(11 ) With subjects orci 25 years of wge the general rule 
For the Indian Railway Trallic Service, Group A posts in 

O [ 110 plus lal il: 0 . 0 cerns quite sanfuctory . 
the Railway Protection Force and for olher Services con . er. 
ned with the safety of the public , higher grade of coloui 

NB - As a general rule aliy si stulis pressure over 140 
VL10n is essential but for others lower grade of colour vision mm . and diastolic uver 90 mni. should be 10gouded at SUIG 
should be considered sufficient. 

ricious and the candle hould tc hospitalised by the Board 

before giving their final opinion icgarding the candidate s 
Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 

htness oi otherwise . Il hospital? l on icport should indicarc 
casc and without hesitalion of signal ied , signal giccn und 

whether the iise in hlood pressure is of it tansient nature 
White colours. The use of Ishilani s plates , showu jo goc 

due to excitement etc . or uhether it is dus to any crganic 
light and a suitable lantern like Edrige Green s shall be 

discuse . In all slich cases X -lay and elechocardicgraphic 
considered quite dependable for testing colour vision, While 

examination of boat and blood is clearance test should 
either of the two tests may ordinarily be considered sufit 

ulyo be donc as joulinc , the final decision as to fitness or 
cient in respect of services conreincd with ond rail 

otherwisc of a candidate will, howelci, rest with the medical 
und air traffic , it is essential to carry out thc lantera 

board only : 
text. In doubtful cases where a candidate fails to qualify 
when tested by only one of the two tests both the tests Method of taking Blood Pressurc 
should be employed . However , both thc Ishihara s platus and 
Edrige Green s lantorn shall be used for testing colour vision 

Ilie mercury cauometer type of instrument hould be 
of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic lised as a rule Thc measticacat should out he lihen within 
Service und Group A posts in the Railway Protection Foice . 

fifteen minutes of any exercise or cxcitemcit. Provided the 

patient, and particularly liis aim is relaxed , le may be 
th ) Ocului conditions other than visualacully 

either lying oi silting. The arou is supported comfortably at 

the palicni s side in a more or less horizontal position . The 
(i) Any organic discusc or a progressivc iefractive crror, 

arm should be free fron tre oldes to ih "houlder . The 
which is likely to result in lowering visual acuity , should be cuff completely deflated should be applicd with the middle 
considered a disqualification . 

of the rubber over the innst side of the arm and its lower 
( ii ) Squint : For technical services where the presence of edge an inch or two) above the bend of the clbcw . The 
binocular vision is essential squint, even if the visual acuity 

following tuins of wloth bandage should pread evenly over 
in each cye 18 of the prescribed standard should be consider the bag to avoid bulging durtos (pdatior , 
cd a disqualification , For other services the presence of 

The brachjal arley is located by palpitation at the bend of 
squint should not be considered as a disqualification if the 

the elbow and the sictbescope is then applied lightly and 
visual acuity is of the prescribed glandards . 

centrally over it below but not in contact with the cuff . 
(jii ) If a person has one cye or if he has one eyc which 

The cuff is inflated to about 200 mm . Hg. and then slowly 
has normal vision and the other eye is ambylupic or has 

deflated . The level at which the column stands when soft 
subnormal vision the usual effect is that the person lacking 

successive sounds are heard represents the Systolic Pressure . 
Atercoscopic vision for perception of depth . Şuch vision is When more air is allowed to escape the sound will be 
not necessary for many civil posts . The medical board may heard to incieuse in intensity . The level at which the well 
recommend as fit, such persons provided the normal eye 

licard clear sounds change to soft muſlied fading sounds re 
has 

presents the diastolic pressure , The measurements should be 

taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure 
(1) 6 /6 distant vision and J / I near vision with or with 

of the cuff is irritating to the patient and will viliate the 
out glassca provided the error in any maridian is 

rcading . Recheching if necessary should be done only a 
not more than 4 dipotres for distant vision . 

few minutes after comislete deflation of the cuſt . ( Some 
( ii ) has full field of vision. 

times , as the cult is deflated sounds are heard at a certain 

level they may disappear as pressure fulls and reappcar 
(fil) normal colour vision wlierever requiied : 

ut a still lower level. This silent Gap may causc error in 
Provided the board iş satisfied that the candidatę can per readings . ) 
form all the functions for the particular job in question . 

8 . He urinc ( pas . cd in the presence of the examincsi 
The above relaxed standard of visual acquity will NOT 

should be cxamined and th : results recordel. Whicro i Medi 
apply to candidates for posts / services classified as " TECIINI 

cal Board finds Sugar prescut in candidate s urine by the 
CAL , The Ministry / Departoient concerned will have to 

usual chemical tests the Board will proceed with the exami 
inform the mcdical board that thc candidate is for 1 " TECH 

nation with all its otlier 99pects on will also inecially folc 
NICAL " post or not. 

uny signs of symptoms slippestiva of diabetes . If except for 

the plycosuria the Board finds the candidate conforms to the 
( iv ) Contact Lenses : During the medical examination of standard of medical fitness required they may nas the candle 
A candidate , the use of contact lenses is not to be allowed date ſlt subject to the givvosuii, hcing non - diabetic and the 
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Bourj will icfer the case to a specified specialist in Medicine (7 ) Chronic inflammatory LODE ( 1) Chrono inflammatory 
who bas hospital and laboralory facilities at his clisposal. 

ditions of tonsils and /or 

conditions of tongils 
The Medical Specialist will arly out whalcver examinations 

Larynx 

und / oi Lulynx -- Fit. 
clinical dod laboratory . he wounde ficat svaly including a 

( 11 ) Toarseness of voice of 
slandaid blood sugartulerance test, and will submit his opi 

sercio degice if present 
nion to the Mediul Board upon which the Medical Bonid 

then — Temporarily unit , 
will buse ils ſil opinion " fil " or " unſit * The candid , ts 
will not be icquired to aprç, in person befuje the Bu 

( 8 ) Benign or lucully malignant (1) Benign tumoui5 - Temp 
on the second O casiun To enclude the effects of medication 

tunions of the E . N T . 

crarily unht. 
il may be necessary to return al candidate for several days 

(11) Malignant lumours , 
in hospital under sliicl supervision. 

Unlit 
9 A woman candidate who as a result of tests is found to 

(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
be pregnant of 12 wechs tanding o : over , should be de 

Decibels after opcid11011 
clured temporanly unfit unt the confinement is over. She 

or with the help of 
should be re -cramed for fitness ceitiſicute six wechs after 

hearing and Fit 
the date of conlineu 111 , subject to tho production of a 
medical certificate of illness from a registeitd medical practi ( 10 ) Congenital deteris ol ddl , (1) 1 not intetlering with 
toner 

nosc Or that 

functions_ ht. 

( 11) Stuttering of severc deg 
10 The followin : adicional points should be observed : - - 

ice - Unlil . 
( a ) that the candidates heuning in each car is good (11) Nasul Poly . 

Tenipouarily Unfit. 
und that there is no sign of discese of the ear . In 
case it is detective the candidate should be got exa 
mined by the car pecialist : provided but if the 

( b ) that his yeech inWhull impediment 
d : fect in licitiny i 1emcdiabl hy operation i hy 

( c ) that his ceth He in good order and that he is 
150 of heruniy uld a cundulate cannot be dec 

piloride ) with danturus whe c ncc esy for efl ce 
Jared unfit on that account provided he / she has 

tive mastication iwell filled teeth 15ill be consider 
no progressive discusc in the ear. This provision is 

ed as sound ) ; 
not applicuble in the case of Railway Services. The 

( d ) that the chest is well furined and his chest expan 
following are the guidelines for the medical exami 

sjon sulicient , and that the heart and lungs are 
ning uchovity in this rerur , 

sound ; 
(1 ) Murhed or total deafness Ut for non -technical jubs if 

( e ) that there is no evidence of an abdominal disease ; 
in one cai , other cur lucing the dentsS 15 upto 30 De 

(1 ) that lic 13 net ilptuica ; 
normal cibel in higher frequency . 

( g ) that he does not suffer from lydiccele, varicose veins 
( ) Perceptive dealiness in litiu respect of both technical 

or piles; 
both ears in which sumc did non -technical jobs if the 
Improvement possible duafness is upto 30 Decibel 

(h ) that bus limbs, hands und fuct arc well formed and 
by a heuning aid . in specch frequencics of 

developed and that there is frce will nurſeul motion 
10004000 , 

of all joints. 
( 3 ) Perforation of timpanic 

( 1 ) that he Joes not sulle liom 
(1) Onc car normal other car 

any inveteiate skin 
nenbrinco Centrul or perforation of tympanic 

disease ; 
MAGI ! 11 membrane present 

(1) that there is no general malloimation on delect; 
Temporarily unlit. Under 
iniproved Conditions of 

( 1 ) but he does not bear traces of acule ol chionic 
Par Sugery a candidate 

disease pointing to in unpurcd constitution 
with marginal or other 

(1 ) that is bears mais oſ eficient Vaccination , and 
perloration in both cury 
should be given a chance 

(n ) that he is free from comunicable discusc . 
by dechiring him tempo 
rarily unfit and then he 

11 . Radiographic cuacunation of ih chest should be done 
may be considered under 

95 a routine in all cases for detecting any abnormality of 
4 ( 11 ) below . 

ibe heart and lungo . woh may not be sent bv udi 

Daly physical camination 
(11) Marginal or atic perfor . 
alion in both curs Unfit. 

In casc ol doubt rogurding health of u candidate the Chair 

man of tlie Medical Build muy consult a suitable Hospital 
( 111) Central perforation boula Specialist to decide ihre 199110 of fitness or unfitness of thc 
ears - Tenipoiarily unfit . candidate for Goverment Service e . g . if & candidate 15 

suspected to be suffering from any mental defcct or abbc 
( 4 ) Ears with mastoid cavity (1) Either car norinollicaring 
subnormal liçaring on one 

lution , the Chairman of the Boird mily consult a Hospital 
other cur Mastoid cavity 
side on both sides. 

Psychiatrist / psychologist, cte . 
Fit for both technical and 
non - technical jobs . 

When any defect is found it must be noted in the certi 
(11) Mastoid cavity of both 

ficate and the niedical examinci should stuto his opinion whe 

ther or not it is likely to interfere with the efficient perfor 
sides. Unfit for technical 
Jobs Fit for non -techni 

m .ince of the duties which will be required of the candidale . 
cal jobs if hearing im 

12 . The candidate fing an preal against the decision of 
proves to 30 Decibel in 

the Medical Board huve to deposit an uppeal fee of Rs. 50 .00 
cither car willi or with 
out hearing aid . 

in such mnocr as may be prescribed by the Government of 

Indis in this bchalt This fce would be refunded if the cun 
(5 ) Persistently discharging Temporarily Unfit for both 

didate is declared fit by the Appellate Medical Boarch . The 
eur operated /unoperated , technical and non -techni 

candidates may, if they lihe enclose medical certificate in 
cul jobs. 

support of their claim of being ht Appealy sliculd be sub 

mitted within 21 days of the dite of the condication in 
(6 ) Chronic inflammatory /alergiu ( ) A decision will be taken which the decision of the Medical Board is communicated 10 
condition of nosc with on 

25 per circumstances of the candidatos; otherwise icguests for second inedical exami 
without buny delormities of of individual cases , 

Nation by an Appellate Mcdicul Bourd vill not be cutertain 
pasul cptuin . 

( 11 ) It Jewted nasal Sepuum cd Thc Medical cumination by the Appellate Medical 

i present with Symptoms Juurd would he wsangel y Nek Delli cnly an 17, 1 travel 
Tenipuruly unlit 

1113 lowance or july allow 10cc will le dossible for the 
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(PART I - Sec . 11 
- - 

- - - - - - - - - - = 
journeys performed in connection with the medical examina 

3 . ( it ) Have you ever had smallpox inter 
Lion , Necessary action to arrange medical examination by 

mittent or any other fever enlargement 
Appellate Medical Bonris would be taken by the Ministry of 

or suppuration of glands, spitting of 
Home Affairs, Department of Personnel and Administrative 

blood , asthma, heart discase, lung dis 
Rcforms on receipt of appeul accompanied by the prescribed 

case , fainting attack , rheumatism , ap 

pendicitis ? 
MEDICAL BOARD S REPORT 

(b ) any other disease or accident requiring 

confinement to bed and medical or gur 
Tho following intimation is mude for the guidance of the 

gical trçutment ? 
Medical Examination : - - 

4. When were you lust vaccinated ........ . 
1 . The standard of physical fitness to the adopted should 5 . Have you suffered from any form of nervousness due 
make due allowance for the age and length of service , il any 

lo over work of any other causes ? 
of the candidate concerned . 

6 . Funish tho following particulars concerning your family , 
No person will be deemed qualified for admission to the 
public Service who shall not satisfy Government or the Fater s age if Fater s age at No . of broth - No. of broth - 
appointing authority as the case may be, that he has no dis living and statç death and ers living, ers dead , their 
ease , constitutionai allection, or bodily infirmity , viſitting health 

Cause of death their ages and ages, at and 
him or likely to unfit him for that Service , 

state ol health cause of death 
It should be understood that the question of fitness in 
volves the future as well as the present and that one of the 

- -- - - - - - 
main objects of medical examination is to secure continu 
Ous effective sel vice , id in the case of candidates for per 
manent appointment to preve.it egrly pension of payments in Mother s age Mother s age No , of sisters No. of sisters 
case of premature death . It is at the Suine time to be noted if living and ut death and living, their dead , their 
that the question is one of the likelihood of coniniqug cfcc state of health cause of death ages and state ages, at and 
tive service and the rejection of a candidate riced not be ad 

of health cause of death 

- - - 
vised on account of the presence of a defect which in coly 

- - - - - - 
1 small proportion uf cases is found to interfere with conti 
nuous cffective service . 

A Lady Doctor will be co -opted as a member of the Medi 7 . Have you been examined by a Meclical Board be 
cal Board whenever a woman candidate is to be examined. 

fore ? . . . 
Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Şer 

8 . Jf answer to thc above is " Yes " 
vice are liable for field selvice in or out of India . In the 

please state what Serivcc / Services 
CASO of such a candidate the Medical Board should specially 

you were examined for ? 
l ecord their opinion as to his fitness or otherwise for field 

9. Who was the examining authority ?. . .... 
service . 

10 . When and where was the Medical 
The report of the Musical Board shoulj be treated as COD 

Board held ? 
fidential. 

11. Result of the Medical Board s 

examination if communicated 
In case where a candidute is declared upfit for appoint 

to you or if known 7 . , . . , , . 
ment in the Government Service the ground for rejection 
may be communicated to the candidat , in board terms with 

I declare all the above answer to be, to the best of my 
out giving minutc details regarding the defects pointed out belief , true and correct. 
by the Medical Bourd . 

Candidate s ignature . .. .. 
In cases where a Mcdical Boaid considers that a minor Signed in my presence . 
disability disqualifying a candidate for Government service 
can be cured by treatment (medical or surgical) a statement 

Signature of the Chairman of the Board , 
to that effect should be recorded by the Medical Board . There 

Note . _ The candidate will be held responsible for the 
is no objection to a candidate being informed of the Board s 

accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any 
opinion to thc effect ty the appointing authority and when 

information he will incur the risk of losing the appointment 
a cure has been effcctcd it will be open to the authority con 

and, if appointed of forfeiting all claims to superannuation 
cerned to ask for another Medical Board . 

allowance or Gratuity . 
In the case of candidates who are to be declared " Tem 

(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
porarily Unfit" the period specificd for re - examination should 

Physical Examination . 
not ordinarily exceed six months at the maximum . On re 
examination after the specified period these candidates should 

1. General development : Good . . . . . ... . . . Fair. . .. . . . . . 
not be declared teinpoinvily unfit for a further period but a 
final decision in rczırd to their fitness for appointment or Nutrilion : Thin . . . . . . . . . . Average . . . .. . . . . Obese . . . .. . . . .. . 
otherwise should be given . 

Height 

(Without Shocs ... . . .. . . . Weight . . . . ... . . . . . . 
Best 

Weight .. . . . . . . . When . . . . . . . . . . ? any rccent 
( a ) Candidate s statement and declaration . 

changes in weight. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . 
The candidate flust make the statement required below 

Girth of Chest 
prior to his Medical Examination and must sign the Declaration 

( 1) After full inspiration 
appended thercto . His attention is specially directed to the 
warning contained in the Note below : 

(2 ) After full expiration 
1. State your name in full ( it block letters .... . . ... . ... . . ... 2 . Skin : any obvious diseaso 
2. State your age and birth place. . . . . . . . . . ... . . . . .. . ... 3 . Eyes :. . . ........ 
( 1) Do you belongs 10 14405 such as GOI 

( 1) Any discose .. . . . .. . . . . . .. . . . 
hlian, Garliwalis, Asmanesc . Napulan 

( 2 ) Niglit blindness . . . . 
Tribes ctc. whose average height is dis 

13 ) Defect in culoui vision . . . ... .. 
tinctly lower ? Answer Yes or No 

( 4 ) Field of vision . . . .. 
and if the answer is, Yes state the 
name of the ruce . 

( 5 ) Visual acuity . . . . . .. 
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(6 ) Fundus examination . . . . .. 

( c ) Indian Railway Traffic Service (see especially height 

chest, cye sight, color blindness ) . 
Acuity of vision 

Nacked Strength 

(d ) Other Central Services Group A / B . 
with 

vi zl259 
glasses sph . cyl. 

(iii ) Is the Candidate lit for HIFLD SERVICF. 
eyo Arig. 

Note : - - Thc Bourd should record their findings under one 
Distant vision 

R . E . 

of the following threc categories : 
L . E . 

(i) Pt.. . . . . . . . . .. . . 
Near vision 

R . E . 
LE 

(ii) Unfit on account of . . . . . . . . 
Ilypermetropia (Manifest) 

( iii ) Temporarily unfit on account of . . . . .... . 

L . E . 
- - - - - - - - - - - 

Place . .. ... . .. . . 
4. Ears : Inspection . . . . . .. . . Hearing Right Ear... . . .... . 

Date . . . . 
Left Far . . . . . . 
5 . Glands . . .. . . . . .. . . . . . . Thyroid . . . . . . . . .. ..... . . . .. . . 

Member . . . . 
6 . Condition of teeth . . . . 

7. Respiratory System : Docs physical examination reveal 
anything abnoramal in the respiratory organs . . . . . . .. . . . . . . 
if yes , explain fully . . . . . . . . . 

APPENDIX IV 
Circulatory System : 

INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OB 
Heart : Any organic Lesions ?. .. . . .... ...... . . ..... .. . . .Rate 

JECTIVES TYPE CUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 
Standing . . .. ... . . . . . . . . . . . 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1983 
After hopping 25 turer .. .. .. .. . ... .. . . . . .. . . .. . . . 

A . OBJECTIVE TEST 
2 minutes after hopping 

The Preliminary Examination will be through 
Blood Pressure : Systolic . . . . . . . Diastolic . . . . ..... 

OBJEC 

TIVE TYPE of question . In this kind if examination , the 
9 . Abdomen : Gintin.. . .. .. . . Tendeiness .. . . . . .. . 

Candidate does not w . lle detalca answeys. For eac) question 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . 

( hercinafter referred to as item ), several possible anwers 
( a ) Palpable : Liver . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . Spietni. . . 
.... . .. . . . . . Spleen . .. .. . . . . . . , 

(hereinafter referred to as responses ) are given . The candi 
Kidneys . . . . . . ccccccrc. . . 
. . . . . . . Tumours . . . . . . . . . . cans 

date hus to choose one response 10 cach item , 
Tumours . 
Hacmrrhoids . . ....... Tostil 2 . . . . . . . . . . . . . , 

This manual is intended to give the candidates som 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis information about the examination so that they do not 
abilitics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

suffer due to unfamilarity with this type of examination . 
11. Loco -Moto Sysicm : Any abnormality . ., . . .. .. . . . 

B . NATURE OF THE TEST 
12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 

The question paper will be in the foim of a TEST BOOK 
Varicocelo etc. 

LET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2 . 
Urine Analysis : 

3 . . . .. . . . .. . . .. . etc . Each item in tho Booklets will be both in 
( a ) Physical appearance , . . . .. 

Hindi and English . Under each item will be given suggest 

ed response marked a , b , c . . . . . .. etc . The candidate will be 
(b ) Sp . Gr... 

required to choose the corect, or if he thinks there are moie 

than one correct, the best response . ( See " sumple items at 
( c) Albumen . . . .. 

the end ). In any case, in each item he has to select oply 
(d ) Sugar...... . .... 

one response if he sclecty more than one, his answer will 

be considered wrong, 
(e ) Casts . . ......... . ..... .. . . 
(1) Cells ........ ..... 

C . METHOD OF ANSWERING 
13. Report of X -ray Examination of Chest. . . . . . .. 

Ascparate ANSIVER SHEET a specimen copy of which 

will be sent to cach candidate along with the admission certi 
14 . Is there anything in the hculth of the candidato like!v ficate will bo provided to the candidate in the examination 
to render him unlit for the ellicient discharge of his dutics in hall. He has to mark his answers on the same answer sheet, 
the service for which he is a candidate ? 

whether he answers the items printed in Hindl or in English , 

Answers marked on the Test Booklets or in any paper other 
Note - In the case of a female candidate , if it is found tban the answer sheet will not be examined . 
that she is pregnant of 12 weeks stunding or over , she would 
be declared lemporarily unfit vids Regulation 9 . 

In the answer sheet the number of the items from 1 to 

160 have been printed in four Parts Against each item 
15. (1) State the Service for which the candidato has been the responses , a , b , c , d are printed . After the candidate 
examined : 

hag read an item in the Test Booklet and decided which of 
(a ) I. A . S. and I. F .S . 

the given responses is correct or is the best he has to mark 

the circle , containing the letter of the selected response 
( b ) I. P . S . Group A posts in Railway Protection Force 

by blackening it neatly and completely with pencil to indi 
and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 

cate the choice of his response . For example , if he has 
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

chosen b as the correct respons to an ilem , the circle 

on which b is printed should be blackened against that item , 
(c) Central Services, Group A and B . 

Ink should not be used for blackening the circle on the 

answer sheet. 
( ii) has he been found qualified in all respect for the effi . 
cient and continuous discharge of his duties in : 

It is, important that 
(a ) I.A .S . and I.F .S.. . ...... 

1. The candidato uses, only HB pencil (s) for answering 
I. P . S . Group A Posis in Railway Protection Force and 

tho items. 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Ser 

2 . If a Candidate has made a wrong mark , ho should 
vice . . . . . . . . . . . . . . 

eraso it completely and re -marked the correct res 
(See especially height, chest girth , eye sight, colour 

ponse . For this purpose , he must bring along with 
blindness and locomotive system ) . 

hinn an eraser Also , 
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3 . Ilie Canidole should not lanello tho answer hect in till the inviglator collects all the necessary titeiul from them 

illy li a manner 14 to mutilate or fold or woulle and pcrinits theni n lenive the lul. They ale pot ullowed to 
or spoil il. 

tuke the Text Booklets, the answer sheets and shect for rough 

work out of the examination hall. 
D . SOMT IMPORTANT RIGUI VIONS 

SAMPIE ITEMS (QUFSTIONS) 
1 . Candidates IC inquired to enter the examination hall 
twenty minutt , buiuic te prescribed uimc fur commencement 

Note : - denoids the currect /best ansliet uplim ) 
of the examination and get scated immediately . The candidato 

1 . (General Studies) 
may miss some of the procudorod instructiors i licuivis 
late . 

Bleeding of the nose and the ears is experienced at 

high altitudes by mountain climbers because 
2 . No body will ne m e lo the test 30) toinutes after the 
comniencement of the test, 

( a ) the pr25 110 of the blood is less thar to amus 

pheric pressuilo 
3 . No candidats wil be allowed to lcavo the cuorinalion 

* (b ) the pressure of the buod is more than the almoy 
hall till thc ullotted time is over after thic conimencc 
ment of the examination . 

pheric presstilo 

( c) the blood vessels are subjected to cqual pressures 
4 . After finishing tho cxainination , the candidate should 

on the inner and outer walls 
subinit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 
lator / Supervisor . The candidate is NOT PERMITTED TO 

( d ) the pressure of the blood luctuates relative to 
TAKE THE JEST BOOKILL OUT OF THE EXAMINA 

the atinospheric pressure , 
TION HALL . HE WLL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RULE . 

2 . ( English ) 

( Vocabulary - Synonyms) 
5 . The candidate will be required to fill in some particulars on 
the Answer Sheet in the cxamination hall. He will also be icqui 

There was a record turnout of voters nt the mlinicipul 
red to encode some particulars on Answer Sheet. Instructions 

elections . 
About this will bc scot to him along with his Admission 

(A ) exactly known 
Certificate . 

(b ) only those registered 
6 . The candidate is icquired to scad carefully all instruc 
tions given in the Test Rooklets. He may lose marks if he 

(c) very largo 
does not follow the instructions meticulously . If any entry in 

" (d ) largest so far 
the answer sheet is ambiguous , he will get no cedit for that 
item response . The instructions given by the Supervisor should 

3 . (Agriculture ) 
be scrupulously followed . When the Supervisor asks the can 
didate to start or to stop a test or part of a test, he must 

In Arhar, tower diops can be reduced by one of the 
fullow Superviser s instruction immediately . 

mcasures indicated below : 

* (a ) spraying with growth regulators 
7 . The candidate must bring with him his Admission Ceiti 
ficate , a HB pencil, an Crelser, a pencil sharpner and a pen 

(b ) planting wider apart 
containing blue or black ink . The candidate is advised also 

(c) planting in the correct season 
to bring with him a clipboard or a hard board or a chid 
board on which nothing should be written . He is not allowed 

(d ) planting with closc spacing 
to bring any scrap (Tough ) paper , or scales or drawing instrll 

4. (Chemistry) 
ment into the evamination hall as they are not needed . Se 
parate sheets for rough work will be provided on demand . 

The anhydride of A : VO , IS : 
Hlc should write the nams of the eyelinination , luis Roll Num 

(a ) VOX 
ber and the date of the test on it beforc doing his rough work 
and return it to the supervisor along with his answer sheet 

(b ) VO , 
at the end of the test. 

( c ) VYO . 

* ( d ) V2V05 
F . SPECIAL INSTRUCTIONS 

S. (Economics ) 
After the candidate has taken his scat in the hall, the 

Monopolistic exploitation of labour occurs when : 
invigilator will give him the answer sheet; the required in 
formation on the answer sheet are to be filled with pen 

* (a ) wage is less than marginal revenilic product 
and encoding to be clonc with H . B . pencil . After ho has done 
this, the invigilator till give himn the Test Booklet. On rccepit 

(b ) buth wage . nd marginal revenue poduct a c 
of which he must ensure that it contains, the booklet number , 

equal 
otherwise it shuull be not changed . After he has done this , 

(c ) wage is more than the marginal evene pirust 
he should write the serial number of his Test Booklet on the 
relevant column of the Answer Sheet. He is not allowed to 

(d ) wage is equal to marginal physical product 
open the Text Booklet until he is asked to do so by the 

6 . (Electrical Enginecring) 
supervisor / invigilator , 

A coaxial line is filled with a dielectric of relative 
F . SOME USEFUL HINTS 

permittivity 9 . If C denotes the vclocity of propa 

gation in free space, the velocity of propagation 
Although the test stresses accuracy more than speed it is 

in the line will be 
important to the one s time as efficiently as possible Onc 
should work stçudily and as rapidly as one can , without 

(a ) 30 
becoming careless . The candidate must not waste time on 

(b ) C 
questions which are too difficult for him . He should go on 
to the other questions and come back to the difficult ones 

" (c ) C / 3 
later. 

( d) C / 9 
All questions carry equal marks. Answer all the questions , 

7 . (Geology ) 
A candidate score will depend only 00 the number of 
correct responses indicated by him . There will be no nega 

Plagioclase in bas it is 
tive marking 

(a ) Qligoclase 
G . CONCLUSION OF TFST 

* (b ) Labradorito 
Candidates should stop writing as soon as the Supervisor 

(c ) Albite 
asks them to stor . They should reinain in their seats and wait 

(d ) Anorthite 
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( d ) Sacraments were prescribed to mark the 

stages in the growth of an individual. 


13 . ( Philosophy ) 

Identify the allçistic group of philosophical systems in 
the following 3 

(a ) Buddhism , Nyaya . Carvaka , Mimamsa 
(b ) Nyaya , Vaiscsiku , Jainism and Buddhism , Carvaka 
(c ) Advait. , Vedanta , Samkhya , Carvaku Yoga 
( 1) Buddhi m , Sankhyn, Mimamsa , Carvaka , 


8 . (Mathematics ) 

The family of curves passing through the origin 
and satisfying the cquation 
d y dy 

- O is given by 
dxdx 
(a ) y = - ax + b 
(b ) y = - ax 
(c) y = - a *- lbe — x 

*(d) y = - ae * — a 
9. (Physics ) 
An ideal lieat engine works betwecn tompoiaturoy 409 K 

300 - K . Ity elliciency is : 
(a ) 3 /4 
* (b ) (4 - 3 )/ 4 
(c ) 4 /(3 + 4 ) 

(d ) 3 /(3 + 4 ) 
10. (Statistics ) 

The nicat of a binomial variate is 5. I le variarees 
can bo - 
( a ) 4° 
* ( b ) 3 
( c ) a 
(d ) — 5 


14 . ( Political Science ) 
Flctional representation means : 
(a ) election of representatives to the legislature on 

tho basis of vocation 
( b ) ploadırg the cause of a group or a prefevianal 

association 
(c ) election of representatives in vocational organisa 


tion . 


(d ) indjicel representation through 


Trade Unions , 


15. (Psychology ) 

Obtaining a goal leads to : 
( a ) increase in the need nelated to the goal 

(b ) reduction of the drive state 
(c ) instrumental learning 
( d ) discrimination leannjng 


11. (Geography ) 

The Southein part of Buima is most prosperous bopause . 
( a ) it has vagt depositi of mincial resouces 
* ( b ) it is deltaic part of most of the rivers of buipa 
( c ) it has excellent forest resuurces 
( d ) most of the oil resources are found in this part of 

the country . 
12 . (Indian History ) 
Which of tho foll swing is NOT true çf Bruhraunism ? 
( a ) Brahmanism always claimed a very large following 

ovon in tho heyday of Buddhism 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and preten 

tious religion 
* (c ) with the rise of Brahmanism , the Vedic sacrifluiul 

firo was relegated to the background 


16 . ( Suciology) 
Panchayati Raj institution , in India have brought about 

one of the following : 
* ( a ) formal represenlution of women and weaker sec 

tiops in village govcrumcot, 
( b ) Untouchability bad decreased 
(c ) land -ownership has spread to deprived classes 
( d ) education has spiead to the mussce. 


Note : — Candidates should nu te that the above sample items 

( questions ) have been given merely to scrvo 40 
examples ont are not ncceysarily in kceping with 
the syllabus for thiy examination . 
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